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यंय क्रा यह्‌ प्रकाद्यन 


संघ की कायंकारिणी सभा जोधपुर दि. २१-४-८५ के 
प्रस्ताव क्र. १ के अनुसार संस्कृति रक्षक संघ साहित्य रत्नमाला 
का यहु ७० वां रत्न प्रकारित करते हुए प्रसन्नता है । 

इस पुस्तक के संग्राहक है-आदजशं सुश्रावक श्रीमान्‌ मोती- 
लालजी सा. मांडोत (वतमान में पू. तपस्वीराज के आनज्ञा- 
नुवर्ती पू. श्री मोतीमुनिजी म. सा) । प्रस्तुत पृस्तक मे आत्म 
साधना से संबंधित अधिकांश विषयों का सरल ओर शास्त्रीय 
भाषा मे संकलन किया गया है । । 

“ सम्यग्‌दशेन-ज्ञान-चारित्राणि मोक्ष मागः “-- 
सम्यग्दशेन सम्यगृज्ञान ओर सम्यगूचारत्र ये तीनों मोक्ष के 
साघधनदहै। धर्मका आधारं ओौरद्वार ही सम्यग्दर्शन दहै । 
सम्यग्‌दरोन की भूमिका पर रहने वाला ही मोक्ष सुमेरु के 
शिखर पर पहुंच सकता है । सम्यग्दशेन से रहित जीव की 
साधना आराधना से वंचित रहती है । इस पुस्तक में सवप्रथम 
सम्यक्त्व का ही विषय है। इसके पडचात्‌ नवतत्त्वो एवं चारित्र 
वमे--जणगार धर्म, अगारं धर्म--की विवेचना कौ गयी है । 
र्थात्‌ रत्लत्रयी का संकलन इस पुस्तक मे है । मोक्ष सुखो के 


(४) 

इच्छुक मुमृक्षु आत्माओं के लिए यहु पुस्तक पठनीय, मननीय 
एवं आचरणीय है । पुस्तक को पठुकर हेय, ज्ञेय, उपादेय को 
समञ्च कर जीवादि नवतत्त्वों का यथार्थं बोध पाकर ओर 
तदनुसार आचरण करता हुभा प्रत्येक साधक मोक्ष-मागं की भौर 
अग्रसर होकर अपनी आत्मा का कल्याण कर सक्ता है | 

मंडया निवासी उदारमना सुश्वावक श्रीमान्‌ सेठ मिलाप- 
-चंदजी सा. बोहरा ने अपनी ओर से १००० प्रतियों का प्रका- 
रान व्यय प्रदान करते हुए मपने सुपूत्र चि. जम्बूकूमारके विवाहौ- 
पलक्ष मेँ सगे-संबंधी स्नेही स्वजनों को भेट स्वरूप यहे पुस्तक 
प्रदान करने का प्रकष॑सनीय एवं अनुकरणीय निर्णय ल्यिादै) 

आशा रहै समाज के अन्यं धमेप्रेमीगण भी सापका अनू 
करण कर साहित्य प्रकाशन--धमेसेवा में उदारता धूवेक 
योगदान करेमं । | 


 सैलःना (म.प्र) विनीत-- 
दीपावली दि. १२-११-८५ पारसमर चण्डाल्िया 


निकेदन 

बहुत दिनों से मेरी इच्छा एक एेसौ पुस्तक प्रकाशित 
करने की थी करि जिसमे आत्माके लिए सम्यम्‌ साधना की 
सामग्रो संग्रहित हौ । इसके लिएिमें इधर उधर से संग्रहुभी 
करने रगा, कितु मृञ्ञे अधिकांश सामग्री 'सम्यग्‌दशेन' पत्र से 
ही मिल गई । मैने सन्‌ १९५० से कगाकर अवत्तक के अंकों 
मेसे खास चूनचून कर सामग्री एकत्रित की | कुछ सामग्री 
'जैनसिद्धान्त बोर संग्रह्‌", स्व० शतावधानी पं० रत्न श्रीरत्न- 
चन्द्रजी म० के भावना सतक! आदिसे भीलीगरई्‌ । इसप्रकार 
पुरी पुस्तक का संग्रह किया गया) 

इसमे प्रारम्म के १६२ पृष्ट तक्तो सम्यक्त्वकाही 
विषय है, फिर संस्कृति ओर विकृति का स्वरूप बताया गया 
है 1 इसके वाद पृष्ट ४१८ तक नव तत्त्व का विवेचन है) 
इसमे संवर निजेरा गौर मोक्ष तत्त्व मे आत्म सधनाके 
विधान दिये गये है 1 परिशिष्टमे पुटकर आवश्यक सामग्री 
दी गई है । इस प्रकार यह्‌ पुस्तक पूणं हुई है । 

इस पुस्तक का सम्यक्‌ पठन मनन हौ ओर परिणति 
अनुकर हो, तो साधना के सफल होनेमें कोई सन्देह नही 
रहेगा । सव से पहले श्चद्धान कौ शुद्धि होना आवश्यकं है । 
एकवार विचारों की शुद्धि होकर दृढ़ श्रद्धाहौो जाय, तो फिर 
उत्थान मे विलम्ब नर्ही होता। 

अभी कोई भी मनुष्पर, सभी विषयों का जानकार नहीं 
हो जाता । हमर्चादौसौतेकी खरीदी करते है, तो किसी 
व्यक्ति की परीक्षा पर, उसके अनुभव या व्यक्तित्व पर विरवास 


६ 
करके खरीदरेते हँ । इसत तरिषय भे हुम अपने को अनभिज्ञ 
भानते हैँ 1 ओर अपने खुद के विदवासके आधार पर सोना 
वादी नहीं खरीदते । सोना चदा कालेन देन करने वालों के 
मतिरिक्त, प्रायः सभी मनुष्यों की यही स्थिति । किन्तु वेही 
लोग, धर्मरत्न के विषय में तत्त्वज्ञो भौर सर्वज्ञो की वात नहीं 
मानकर सुद परीक्षक एवं निर्णायक बन वैठते है । सोना 
खरीदने में तो धन रगाना पड़ता है, इसलिए वहां अपनी वुद्धि 
करा उपयोग नहीं करके दूसरों पर ही विश्वास करेगे. रोग की 
दवा के लिए डाक्टर पर विद्वासं करके अपना जीवन उसके 
हाथों में देदेगे, उनसे शरीर भी कटवा लेंगे, कितु ध्म के 
विषयमेंतौवे खुद निर्णायक बन वैकेगे । क्योकि उसमें कुछ 
जाता भता नहीं है । जिसके हूदयमें धम का महत्वठहा 
अर अपने आराध्य पर विश्वास हौ, वही साघना कर सक्रतादहै। 

श्रद्धा के बाद विरत्तिकौ परम आवश्यकता है। विना 
लिरति कै आगे बहना नहीं हो सकता । यदि श्रद्धा प्राप्त कर 
छने के नाद विरति का अवलरम्बन लेकर आगे नहीं बढते तो, 
निर्चय ही पौषे हृटना पडता है । आत्म साधना कै खि श्रद्धा 
रूपौ भूमि पर, विरति का भव्यभवन खड़ा होगा, तभी आमा 
मोक्ष खूपी कलश पर पहुंच कर विजय पताका फहूरा सक्रेगा । 
दस पुस्तक मे यही वताने का प्रयत्न हुभादहै। यदि पाठक 
वन्धुओं ने इसका सदुपयोग किया, तो मेरा परिश्रम सफर हीमा । 

सेखाना 

वैशाख कर० १३ वीर सं. २४८८ मोतीलाल मांडोत 


वि.सं. २०१९ 


मेरा निवेदन 


आदरणीय धमेबंधृओं ! 


चि. जम्बू कुमार के विवाह प्रसंग पर एसा विचार हु 
कि स्नेह संधी व साधर्मीं बंधुओ को बधाई रूप सांसारिक 
वस्तुं भेट देने के वजाय आत्म हितकारी माहित्य देना उचिते 
है । इसके लिए परमदरणीय श्चात्रक शिरोमणौ त्यागी वैरागी 
आस्ार्थी श्रौ मोतीलाल्जी मांडोत, मैलाना (वतमान मे जान 
गच्छ के पूज्य तपस्वीराज के आज्ञानुध्र्ती संन) द्वारा संग्रहिते 
एवं श्रौ अ. भा. सा. जन संस्छृति रक्षक संघके प्रधानमंत्री 
सम्यग्‌दलन के संस्थापकं संपादक, स्था. जेन धर्म पर क्गाए्‌ ` 
हुये आक्षेगों का निवारण करने वले, साघुमूनिराजों को खाल 
कंडी दिखाकर सचेत करने वाले, समाज के चिर परिचित लोह 
लेखक श्चांवक रत्न स्व. श्रीमान्‌ रतनलालजी सा. डोशी द्वारा 
संपादित पुस्तक आतम साधना संग्रह पर दुष्टि गई । आत्म 
हित के इच्छुक श्रावको के लिए यह्‌ पुस्तक अनमोल रत्न के समान 
है। इस पुस्तकसे करई बंधु परिचित भी होगे, इसमें मोक्ष प्राप्ति 


के किए परम आवश्यकं सम्यम्‌ देन पर तके एवं प्रमाण युक्त 
सचोट सामग्री संग्रहित की गयी है । एसी पुस्तक अन्यतर कहीं 
भी दिखाई नहीं देगी । 

यह पुस्तक रवे समय से अप्राप्य थी । अतः मेरे निवेदन 
पर संघ कौ कार्यकारिणी सभा जोधपुर दि. २१-४८-८५ को 
अध्यक्ष, मंत्रो, सहुसंपादक एवं अन्य पदाधिकारियों ने इसे 
अतिशीघ्र प्रकारित करने की स्वीकृति प्रदान कौ । पुस्तक 
प्रकाशन कौ स्वीकृति देकर मेरी भावना को सफल वनाया 
दसके लिए में सभी महानुभावो को हादिके कोटि २ धन्यवाद 
देता हूं । | 
मेरौ पू. मातेदवरी की भौ यही इच्छा थी कि वतमान में 
एसी पुस्तकों का प्रचारं प्रचार आवश्यक है जो नवयुक्कोंको 
धामिक् संस्कारों को दृढीभूत करनं मे सहायक हो । उसी 
भावनाको लक्ष्य मँ रखते हुए आत्मसाधना संग्रहु कौ यह्‌ 
पून रावृत्ति समाज के सामने रखते हुए हषं का अनुभव हौ रहा है। 

संघ के पदाधिकारियों एवं हमारा यह्‌ पुरुषाथं तभी सफल 
होगा जव इस पुस्तक का पठन-पाठन कर अधिकाधिक धम- 
प्रेमी महानुभाव लाभान्वित होगे 1 


--शिलापचंद बौोष्ट्य 
मंडया (ससुर) 


श 


. ^ --- -.--.---- ------------~*~---------------~--~~-~---~~-~- 


-- विषयानुक्रमणिका -- 


करमाङ्धु विषय 

१ सम्पगृदक्शेनं , 

२ सम्यक्त्व के ६७ अं 

३ सम्प्रक्तव प्रश्नोत्तर 

४ सम्यक्त्व के ६७ अंग चालू 

५ सम्पक्त्व प्राप्ति के कारण 

६ सम्यक्त्वं प्राप्तिका क्रम 

७ विज्ञान भूमिका की दशा 

८ मूल आधार 

९ सम्यक्त्व के विना चरित्र भी व्यथं 
१० ज्ञान भौ भज्ञान 

११ इतना महत्व क्यों 

१२ स्वच्छन्दता नहीं चरती 
१३ निगोदसे खींचकर लाने वाङा 
१४ मिय््रात्र की भयेकरता 
१५ मिथ्यात्वे 

१६ जन संस्कृति 

१७ विक्रति 

१८ सुलभ बोधि के कारण 

१९ उत्थान क्रम 

२० सम्यक्त्व का महत्व 

५१ सम्प्रक्त्रे रतनकी दुलंभता 
२२ इतनातोकरो 

२३ आस्तिकता 


पृष्ट संख्या 
श 
१८ 
२२ 
४५ 
७५ 
९१ 
९८ 
१०० 
१०५ 
१०७ 
१०८ 
१०९ 
११३ 
११४ 
११६ 
१२८ 
१३५ 
१४३ 
१४४ 
१४७ 
९१५८ 
१५९ 
१९१ 


कछमाङ्ग विष 
र षंडद्रव्यः 

३५ नन तत्त्व 

२६ जीव तत्तवं 

३७ जीव के ५६३ भेद 

२८ अजीव के ५६० धभेद 
२९ पुष्य तत्त्व 

६० पुण्य हेष या उपादेय 
३१ पाप नत्व 

३२ आश्रव तत्त्व 

३३ पच्चीस क्ियाए 

३४ संवर तत्त्व 

३५ साधृत का उदक्य 

४६ अहि महाव्रत 

३७ मृषावाद विरमण महाद्रत 
९८ अदत्तादान विरमण सहाग्र 
३९ मधुन त्याग ब्रत 

४० परिग्रह्‌ त्याग महाघ्रत 
४१ रात्रि भोजतत्याग ब्रह 
४२ एषणा समिति 

४२ तीन गुप्ति 

४ संयम के १७ प्रकार 
४५८ सनगारके २७ गण 
ॐ६ श्रमण धर्मं 

५७ परिषद्‌ 


वृष्ठ संख्या 
१९ 
१६४ 
१६५ 
१६५४ 
१७८ 
१८१ 
१९१ 
१९५ 
२० 
२०८१ 
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आत्म साधना संख्रहु 


र्य , 
सम्यगृदर्यन 


अरिहंतो महदेनो जावज्जीवं सुसाहुणो गुरुणो । 
नजिणपण्णत्तं तत्त इञ समत्तं समए गहि्यं | 
भावाथं-जी वन पयेन्त अरिहुन्त भगवान्‌ ही मेरे देव 
हैँ । पांच महाघ्रतध्रारी सुसाधु मेरे गुट ओौर जिनेरवर प्ररू- 
पित तत्व ही मेरा धमं है । यह्‌ सम्यक्त्व मैने ग्रहण किया है। 
उपरोक्त प्रतिज्ञा मे सम्यग्‌दष्टि आत्मा यहु प्रतिज्ञा 
करता है-कि मेरे परम आराध्यदेव वीतराग स्वंज्ञ सर्वदर्शी 
अरिहन्त भगवान्‌ ही है-सरागी छब्चस्थ मेरे देव नहीं ह । 
श्रमण धमे के नियम-पांच महात्रतपांच समिति, तीन गृप्ति, 
दतविध समाचारी एवं पिण्डबणादि के नियमों का भी प्रकार 
पालन करने वके सुसाधु ही मेरे गुरु है ओर जिनेर्वर भगवान्‌ 
दारा उपदिष्ट तत्त्वहीमेराधममदहै। मं इस विद्वासं कौ 
हादिक दृढ भावों के साथ ग्रहण करता हूं । 


२ सम्यग्दरोन 
1.8 
मोक्ष का मूल, घर्मं की आधार शिका, सम्यगृदशन 
ही है । भक्त से भगवान्‌ एवं सवेज्ञ सवेदर्शी होने का आदि 
कारण यही है । इसके प्राप्त होने पर ही ब्रत, नियम, तप, 
जप, सार्थक होते हैँ । विज्ञा सम्यगृषयैन के पदी हई विद्या, 
पाया हुआ ज्ञान, अज्ञाने खू्पही रहता । इप्रके अभावे 
की हुई कठिन तपस्या, पाला हु संयम, आत्म साधक नहीं 
वनता, एक भी जन्म-मरण कम नहीं कर सकता । भव ध्रमण 
वदता ही रहता है । जिनागम सूत्रृत्तांग, प्रथम श्रुतस्कन्ध 
अ. ८मेचल्िखाकि- 
जे याबुद्धा महाभागा, चौरा मसमत्तदंसिणो । 
असुद्धं तेसि परक्कतं, सफलं हइ सव्वसौ 
जे य बुद्धा सहभागः, वीरा समत्तदंसिणो । 
सुद्ध तेपि परक्कतं, अफलं होड सव्वसो । 
अर्थति-जो मनृष्य संसार में बद्धिमान्‌ विद्धान, एज- 
नीय तथा वीर हते हृए भी सम्यगदर्शन रहित (भिध्या दृष्टि) 
है, तो उसक्रा किया हना तप संयम, दान आदि बशुद्रही दहै 
ौर कमं वधको वह्ने वालादहै। जो सम्यगदरन सरित 
है, उनके लिए इनके वाद कौ गाथां स्पष्टतः चु तेति 
परक्कत"" लिखा है । उसकी क्रियाए्‌ शुद्ध होकर कम वाज का 
तष्ट करते वारी होती है) सम्यगू-दरशन का यही महत्व दै । 


धम का जधार 
चारित्र धमं का माधार सम्यमूदर्ेन दै । चारित्र 


आत्म साधना संग्रह्‌ २ 





आधेय रै । चिना आधार के आधेय ठहर नहीं सकता । धमं 
के समस्त अंग, तीथं रूप संघ कौ आधार शिला सम्यगृदशन 
ही है) श्रीमन्नन्दी सूत्रमे लिखा कि-- 


“ सम्महंस्णवरवइर-दढरूढ गाढा दगादपेढस्स “ 


अर्धात्‌-जैन संघ रूप सुदशेन पवंतकरी बहुतही गहरी 
ओर ब्रहुत्त समय से स्थापित की हुई, उत्तम वज्रमय, अत्यंत 
द्ड आधार शिला--सम्यग्‌दश्ेनदै। 


गगन चंवरी भव्य एवं मजत्रृत महल बनाने के चछ्िये 
सवमे पहली ओर मुख्य वस्तु, जाधार शिला होती है । जिसकी 
नीवं मजवृत हो, स्थिर हो, उसके चिये खत्तरे करा कारण 
नहीं रहता, जल्दी यिरजाने का उर नहं होता । जित्तनी 
नीवं सुदढ्‌ होगी उतना ही महल स्थिर होगा । यदि सुमेरु 
पवेत की नीवं एक हजार योजन को नहीं होती तो वह 
शारवत नहीं हता । तात्पयं यह्‌ करि जाधार शिला मजवूत 
चाहिये । घमं में भी सम्यग्‌-दशन रूष मुख्य आधार को 
पहले से पक्का वना लेना आवद्यक ह यदि इसमें मूल हुई 
तो लक्ष्य श्रष्टहौ जार्यगे। जिन-मागं से खिस्रक जागे, 
जैनत्व से हाथ धो वैठेगे ओर अप्रनाः अथक प्रयत्नभी व्यथं 
कर देगे। यदि पुण्य बध-करके स्वगं प्राप्त भीकरचलियातोक्या 
हु, संसार अट्वीःमे भटकनातो पड़गाहीः। आत्मा .के 
परिश्रमण म स्कावट किञ्चित्‌ भी.नहींहो सकेगी । 


र सम्यग्दशेन 


नीम णिग नममन्ज कर्क कककान्ककषक क का 


सम्थग्दशंन का स्वरूप 


अव समस्यगूदर्न का स्वरूप बताया जताहै। श्री 
उत्तराप्ययन सूत्र के २८ वें अध्ययन में इक्षका संक्षिप्त स्व 
रूप इस प्रकार बताया है- 


तहियाणं तु भावाणं, सब्भावे उवएसणं । 
भावेणं सहहतस्स, सम्मत्त तं वियाहियं । 


अर्थात्‌-जीवादि तथ्य रूप भावों के सद्भाव विषयक 
जो उपदेरा है, उसमे भाव पूवेक श्रद्धान करनाही सम्यक्त्व 
है । ततत्वाथं सूत्र मेभी यही वात निम्नशन्दो मे कही गई 
“तत्वाय श्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्‌" 
पाठकों को जिज्ञासा होगी कि वे तत्त्व कौन से ह 
जिनकी श्रद्धाकी जाय? इसका समाधान स्ववं सूत्रकार 
ही देते) 
जीवाजीवा य बधो य, पुण्णं पावाऽस्वो तहा । 
संवरो निञ्जरा मोक्लो, संतेए तह्या नव । 
जीव, अजीव, वंध, पुण्य, पाप, आसव, संवर, निर्जरा, 
सौर मोक्ष, ये नी त्त्व-पदाथं हँ 1 
| सूत्र स्था्नागके श्वेस्यानमेभी इन्दीनी पदार्था 
कौ सद्भाव पदां कहे हैँ । इन नौ पदार्थो मे विदवभर की 
सभी वस्तुं आय । एेसी कोई वस्तु नही, जौ इनके बाहर 


= - न 
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रह गई जसे कि-- 

१ जीव नाम के पहले पदाथ में सभी प्रकारके त्रस, 
स्थावर, सूक्ष्म, बादर, पर्याप्त, अपर्याप्त, संज्ञी, असंज्ञी, सइन्दरिय, 
अनिन्द्रिय, सकर्मक, भकममक, सशरीरी, अशरीरी, ज्ञानी, अज्ञानी 
सरागी, वीतरागी, मुक्त, संसारी, प्राण, पर्याय आदि का समा- 
वेश हो जाता है सभी आत्मा इसी प्रथम तत्व में सम्मिलित 
है । 

२ दूसरा तत्व है अजीव-जड पदार्थं । इसमे दुर्य 
(पद्गर) अदृश्य (धर्मास्ति, अधर्मास्ति, आकाशास्ति ओौर 
काक) सभी चेतन रहित वस्तुएं समा गर्‌ । रूपया, पैसा, 
सोना, चांदी, हीरे, जवाह्रात, मकान, मोटर, पलंग, विस्तर 
कपड़े, दवाई, कल, कारखाने, आदि जीव रहित चीजं इसी 
दूसरे पदाथ मे शामिल है। 

संसारम मुख्यतः जीव ओर जडयेदो ही तत्त्व है, 
चाकी के सात पदाथं इन्ही दो तत्त्वों मे गभित है । सूत्र स्था- 
नाग गौर समवार्यांगमें जौव द्रव्य ओर अजीव द्रव्य, जीव 
राहि ओौर अजीव राशि, जीवक्रिया ओर अजीव क्रिया, इस 
प्रकारदोदही भेदम समस्त वस्तुएं समा दी गई । किन्तु तत्त्व 
प्रतिपादन में इन दो के अत्तिरिक्त ७ भेद ओर बताये गये । 
इसका यही कारणरहैकि सामान्य जनता वस्तु स्वरूप को 
सर्ता से समक्षे ओरहिय का त्यागकर उपादेय का आदर 
करे यदि तच्च प्रतिपादन मे यह्‌ स्पष्टता नहीं होती, तो 
हिताहिति का ज्ञान होना किन हौ जाता; वाकी.के ७ भेदों 


६ ` सम्यग्दशेन 
1 
मे शुद्धाशुद्ध स्वरूप काणंन क्रिया गया।जो इस प्रकार 
~= 
३ वंध. तत्त्व-जीव.ओौर अजीव के संयोग संवंधसे.यह्‌ 
तत्त्व वना । जीव अजीव.ःकी विभाव परिणत्तिही बन्धन का 
कारण दह) इसीपेःजीव, जन्म मरण करे चक्कर में-पड़ा ओौर 
नड. बन्धनो मे बन्दी हुमा ।जीव की विभाव परिणत्तिही अपने 
आकषेण से जड़ कमं व्गणाभों करौ ग्रहण करती है ओर उसी 
से वह्‌ बन्दी वनता हैः यह्‌बन्धन अनादिकाल सेन्च्आरहा 
टै। इस बन्ध अवस्थाकोस्पष्ट करनेकेल्एिही तश्रा तत्त्व 
हैः जीवों में सिद्ध भगवान्‌ भौर जडमें परमाणु पुद्गल ही 
एसे है; जो इय तत्वसे बाजादरहँ । वाकी सभी प्राणी इस 
बन्ध तत्त्व में वत्तंमान हूं 
चौथा प्ुण्य' तत्व, वंध के शृभ भेद को वताता 
यह वंधहोते हुए भी सांसारिक प्राणियोंको युसस्पर हता 
है:। इसको प्राप्ति परोपकारसे होतीह। भूते कौ आहारः, 
प्यासचेको पानी, सोमी को दवाई, निराश्निन को क्षय. नंगे 
को वस्व, भयमीत को अभय, नूणी-गुरु जनों कौ प्रणामः 
वाणी.का सदुपयोग भौर सेवा करनेसे पण्य वंध होत्तादि। 
भगवद्भवित, गुरुवंदन, धमं प्रेम, साधर्मीवान्सल्य, घमं प्रभा- 
वना आदि पुण्य वधक उत्तम कारण है । इत्नके फलस्वस्ू्प 
जौव को सुख कौ मनेक प्रकार कौ सामग्री भिन्ती है स्वस्थ 
सुन्दर मौर निरोगक्रीन्‌ सम्प्रि, वैभव गौर ञनृशठ यस्तुं 
कौ योग सीसे मिलता दै । पुण्य तत्त्वके.फट ने जीव धम 





आत्म साधना संग्रह्‌ ७ 


9 








किन 


को प्राप्त करता है । पुण्य तत्तव मोक्ष मागं मे सहायक दहै) 
जो पुण्यात्मा, दुःखी जीवों को जीवन टिकाने की आवश्यक 
वस्तुएं, जसे -सात्विक आहार, पानी, वस्त्र ओर आश्रय का दान 
कर शान्ति पहुंचाते है, सेवा करते ह, प्रभु भक्ति, गुरुवन्दन, 
धमं प्रचार एवं धमं प्रभावना करते ह, अहिसा धमे का प्रचार 
करते रहै, वै सम्यग्‌दशेन की प्रतिष्ठा करतेहै। ये सभी पुण्यात्मां 
है । 

५-पांचर्वां पाप तत्त्व, पृण्यसे उल्टा रुख ल्यि हए 
है । यह हिसा, जठ, चोरी, मंथुन, परिग्रह्‌, जदि १८ भेद से 
बंधता है । इसके परिणाम स्वरूप नाना प्रकारके दुःख-वध, 
चन्धन, रोग, श्लोक, भय, दरिद्रता, जडता, ईष्ट वियोग आदि 
कटुफल होते हैँ । हिसक, चोर, जार, क्रोधी, लोभी, कपटी, 
क्लेरी, चुगल खोर, ूठा केरंक लगाने वारे, एसे छोग पापी 
कहे जाते है! 

६-आसखव तत्तव-यही बन्धका कारण दहै । बिना 
मास्व के वन्ध नहींहौ सकता । हम यदि अपने घरके दर- 
वाजे सुले ही रखदे, तो उसमे हवा, धूल गौर कचरातो 
मायया ही, साथ ही कुत्ते, बिल्ली भी घुस जा्येगे, ओर कभी 
चोर भी घुस सक्ते हैँ । इस "घुसने' को ही आखव कहा गया । 
हसने अपनी इच्छाओं-मन, वचन ओर शरीरके योगोँको 
अनियन्वित रख कर खुले छोड दिये) इससे चारों भौरसे 
मास्रव आरहा है । दुर्यमान्‌ जगत्‌ की भिन्न-भिन्न वस्तुओं | 
को प्राप्त करने कौ इच्छा प्रयास, वासना पर कावू, 
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क; 
मिथ्यात्त्व, अज्ञान में सराबोर, मोह की मस्ती, ये सत्र कारण 
मस्वेके ह । संसारके समी प्राणियों के आस्रवञआताही 
रहता हे । | 
७-यह्‌ संवर नाम का सातवां तत्त्व ही खरा धमं 
तत्त्व है । इससे आव का संवरण~-रोकहोता है। रोको 
जाने से नये बन्ध का कारण पेदा नहीं होता। पुण्य तत्त्व 
इसका सहायक ओर पाप तत्तव इसमे वाधक रै! इसकेभी 
आसव से उनल्टे-सम्थक््वे विरति आदि भेद ह) व्रत, महाव्रत, 
संयम, समिति, गुप्ति, अनित्यादि भावनाएं आदि इसी में 
` सम्मिलति है । संवरवान आत्माके नये वन्ध रूक जाते ह 
श्रुत चारित्र धमं इसी तत्त्वमें है । हमारे अरिहंत भगवत, 
वीतराग प्रभु, आचायं, उपाध्याय, मुनिराज, संवर तत्त्वे 
पालक एवं पोषक है| 
८-निजं रा-यह्‌ आठवां तच्च तीसरे मे लगाकर छठे 
तत्त्व तककादानु दहै! वन्धको तोड़ मोड करनष्ट करने व्रान्ठा 
यही तत्तव है । आत्मा को सच्ची. स्वाधीनतां दिकाने वाला, 
जन्म मरण से मुक्त कराने वाला यही तत्त्व है। एक संवर 
सेदही इस का सहयोग है। संवर्त कामार्ग रोकताद्रै, जीर 
निजरा शत्रु कानाञ्च करतीदै। द्वाद विध तपकरप्रन्ावरसे 
वन्धन कटते ह} तपस्वी, ध्यानी, स्वाध्याय करने वा, 
प्रायदििचत करने वारे, शरीर का उत्सर्गे करने वारे धरौर 
विविध प्रकार के तप करने वाचे इस तत्त्व कै आराधरकरट। 
९-भन्तिम तत्व मोक्ष ह! समस्त कर्मो कौ निजया 
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होने पर मोक्षदो जातादहै। फिर जन्म नहीं, मृत्यु नही, शोक 
नहीं, शाइवत सुख, परम आनन्द, ज्ञानघन, दशन मय, सवेज्ञ 
सवेदर्शी, शुद्ध आत्म द्रव्य, निजानन्द म अनन्त काल रहता है | 
फिर कमी भौ चलायमान होने मथवा जन्मादि धारण करने 
की आवरयकता ही नहीं रहती । शाश्वत सुख यही है । सिद्ध 
भगवान्‌ इसी मोक्ष तञ्वमेंहै। 

उपरोक्त नौ तत्त्वों का श्चद्धान्‌ होने से विर्वभरको 
हेय, ज्ञेय, उपादेय वस्वुएं समज्ञ में माजाती ह । अतएव 
ममृक्षुओं को इन्हं समञ्चकर हूदयंगम करना आवद्यक है । 

प्रडन--क्या नौ तत्त्व समक्े विना सम्यगृद्ष्टि नही 
हौ सकता ? 

उत्तर~जिनकौ बुद्धि मन्द हो, जौ प्रयत्न करने पर भी 
नहीं समज्ञ सकते हौं, वे यदि सच्चे हदय से यही विहवास 
करके कि-^्जो वीतराग सवज्न प्रभुनेकहादहै वही सत्यहै। 
वही कल्याणकारी है,“ तो वह्‌ भी सम्यग्दृष्टि है) 

श्रीमद्‌ आचारांग सूत्रमें लिखा कि- 

“सिया वेगे अणृगच्छन्ति  अक्िया वेगे अणुगच्छन्ति । 
अणुगच्छमार्णेह अणणुगच्छमाणो कहूं णं णिविविज्जेन्जां । 
तमेव सच्चं णीसंक जं जिर्णेह्‌ पवेइयं ।। 

अर्थात्‌-गुरु के कथन को कभी गृहस्थ भी समञ्च 
सक्ते हैँ ओर कभी मृनि भी नहीं समन्ञ सकते । जो म॒नि 
ज्ञानावरणीय के क्षयोपदाम की मन्दता से नहीं समञ्च सके 
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भीर उसे खेदहो, तो गरु को कहना च हिये कि हे शिष्य ! तुचे 
थह श्रद्धा रखनी चाहिये कि^“जो जिनेन््रने कहा वही सत्य है" 
(आचारांग सूत्र १-५-५) 

श्री भगवतीमूत्र (क० १३०३) भंटिखाकि काक्षा 
मोहनीय क्रमं के उदये, जीव शंका काक्षा वाते हौ जति दै। 
इस परसे श्री गौतमस्वामी प्रर्न करते ह किः 
“से णूणं भते ! तमेव सच्चं णीसंक जं जिर्णोह पवेदयं ? 
हंता गोयमा ¡ तमेत्र सच्चं णौसंकं जं नि्णेहि पवेइयं 1 
से णूणं भते ! एवं मणं धारेमाणे, एवं पकरेमाणे एवं 
चिट्ठेमाणे एवं संवरेमाणं, आणाए आरुहृए भवइ ? 
हंता गोयमा ! एव्‌ मणं धारेमाणे जाव~-भवडइ 1 

तात्पर्यं यहुदैक्रि यदि वृद्धि काम नहींदे ओर गंका 
काक्षा हो, तो अष्मार्थी, अपने मनमे यह धार कर सन्तोष 
करठे कि “वही सत्य ओर निम्यंकरहै, जो जिनराज ने कडा 
है" तो वह आजा करा आराधक हत्त है। 

हुम प्रकार मवंज्ञ कथित लास्त्र यर ब्रहुश्रुते गरं के 
आधित रहकर, उनके द्वारा दियं गये उपदेश्च पर विद्वान्न कमर्‌ 
क पालन करने से आत्माका द्वित साधा जासक्रता दै 1 चार 
ज्ञान मौर चौदह पूर्वधर एसे गणधर भगवान्‌ भी सवज प्रभु 
के वचनो पर विदवास रखकर श्रद्धान्‌ करते थे । विद्वभरकी 
अनन्त वस्तुगों मेसे एक वस्तुकाभी पूणं रूपमे ल्ान,च्द 
मस्यको नहीं हो सकता, क्योकि प्रत्येक वस्तु यनन्त धर्मवादी 
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है। उन अनन्तधर्मोमेसे कुछही धर्मों का जानं छद्मस्य 
कर सक्ता है । जव एक वस्तृ के समस्त धर्मा-पर्यायों (अवं- 
स्था्ओं) का प्रत्यक्ष जान बहुश्रूतको भी पूणसरूपसे नहींहीं 
सकता, तो समस्त वस्तुओ करा पूणंज्ञान होनातो अकशक्यही 
है\ यद्यपि भगवती श०्८उ०्र्‌ में ओर प्रज्ञापना मं श्रुतज्ञान 
कौ उत्कृष्ट शक्ति, अवधि यौर मनः पयेवज्ञान से भी अनन्त 
गृण बताई गई, तथापि यहु अनन्त गृण शक्ति भी केवलज्ञान के 
तो अनन्व भागमेंही है) केवलज्ञान, केव्रल्दश्ेन ही अत्यन्त 
पूणे, सरवग्राहुक, सवज्ञायक, एव सवेदशेक ह । एक वस्तु का 
सम्पूणेज्ञान भी केवलज्ञान दहीसे हौता है 1 जवतक केवलज्ञान 
नहींहो जाता, तत्रतक संश्रुत सम्पन्न गणव्रर महाराज, चौदह 
ूर्वधरर महापण्डित होते हुए भीचछचंस्थही रहै । उनकी दृष्टि 
से परे अनन्त वस्नं होती हैँ जिकप्षका ज्ञान भगवान्‌ ठे वचनों 
से हीता है. वे सर्वज्ञ वचनो पर विश्वास करते, 

शंका-ईइस प्रकार विना परीक्षाके दूसरों परर विवास 
रर्खकर मननातो अंवरश्रंद्धाहैः 

समाघान-भंध श्रद्धा तौ उसे कहना चाहिए, जहां 
दृष्टिगोचर स्थूल वस्तुको भौर्ओखें बन्द करके, (नहीं देखकर 
उसङे विपरीत माननेकी स्छाह्‌दी जाती हौ । जन दशन 
का तत्तव निरूपण विशुद्ध वैज्ञानिक ढंग का दहै । इसमे जीवादि 
पदार्थो को प्ररूपणा है, वहु बुद्धिगम्य ओौर अबाधित) 
जिन बातों मे हमारी बुद्धि काम नहीं दे, उसमे आगम 
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प्रमाण पर विद्वास कर जिन वचनों मे श्रद्धा करनी चाहिए, 
` हम व्यवहार में भी परोक्ष वस्तु को विद्वासके वरु पर मानते 
हि । विना देखे ही वादश्चाह भकवर, शाहजहां, मौ रंगजेत, 
महाराणा प्रताप, छनपति शिवाजी, महारानी लकष्मीवाई्‌, हिट- 
रर, मृसोलिन आदि काहोना मानते रह । राकेटवम, भणु- 
चम पर विश्वास करते हु । अपने वाप, दादा, परदादा, भादि 
काटहोना स्वीकार करते हँ} डाक्टर पर विद्वासं करके वह्‌ 
जसी भी दवादे,पीलेते हैं) अपना गरीरकटवालेते &। 
जहाज भीर खलासी पर विष्वास कर अथाह जट फ विशाल 
समुद्रम सफर करते दै, तत्र आत्मोत्थान के उत्तम कायं मे 
वीतराग सर्वज्ञे सवंदर्णी, सवेत्तिमि सारथी की आज्ञा क्यों नहीं 

माने ? उन पर विदवास क्यों नही. करे ? 


भविरवासी की मसफलता भौर विद्वासं करने वाले 
की सफलता वतताने वाला, जातासूत्र के तीसरे अध्ययन का 
मयूरी के मंडे का उदाहरण मनन करने बोग्य दहै । सागरदत्त 
के पुत्रके हदय में यकाहुई कि द्रस भंड मेसे मयूर निका 
या नहीं । सफेद अण्डमेसे रंग चिरगे पंखव्रालटा मयूर कंसे 
वनेगा, कव वनेमा, वह शं कित कांक्षित हो, धेयं छोट्‌कर त्रार 
वार्‌ अण्डे को उठाकर देखने खगा, दिखा हटा कर परीक्षा 
करने टगा । उसके अविव्वासका फल यह्‌ हुमा कि क्ट 
मयूर के सुन्दर वच्चे करो प्राप्त नहीं कर प्रका यौर जनेदत्त 
कैः पुर ने विद्वान्न पूर्व॑क, शंका रहित्त होकर धयं र्वा, तो 
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उसे सृन्दर ब्रच्चा मिरु गया । सागरदत्त के पृत्र को शंका 

-काक्षाने फल से वंचित रक्खा गौर जिनदत्तके पुत्र की श्वद्धा- 
निःंकता ने इच्छित फल दिया । इस उदाहरण से भगवान्‌ 
महाविर प्रभु, रिक्षा देते हुए फरमति हँ कि -““एवामेव सम- 
णाउसो''....इत्यादि, जो निग्रन्य प्रवचन व पांच महात्रत,.छः 
जीवनिकाय आदिमे शंका, कांक्षा, विचिकित्सा करेगे, वे सागर- 
दत्त पृत्र की तरह इस भव ओर पर भव को बिगाड़कर दुःखी 
होंगे ओर सच्चे श्रद्धालु, शंका कांक्षादि रहित होंगे, वे इस 
भव ओर परभवमें सुखी होंगे । 


जिसमे समज्लने कौ शक्ति है,वे तो जिन वचनो को समञ्च 
छेते है, विवास कर रेते है, कितु जिनकी बुद्धि की मन्दताहो, 
अथवा धार्मिक अध्ययन-मनन नहीं किया हो, उनको धर्मोप- 
, देशक आचार्यो, यथां वक्ताओों भौर जिनागमों पर श्रद्धा रख- 
कर यथा शक्ति धमं आराघना करनी चाहिये । सूज्ञते (आंखों 
से देखने वाले) मागं के जानकार ग्यवित का आश्वय लेकर अनु- 
` गमन करने वाले, अन्धे एवं मागं के अनजान भी इच्छित 
स्थान पर पहुंच कर सूखी होते हँ । अनेक भाषाओं का उच्च 
ज्ञान धराने वाले महोपाध्याय भी, चांदी, सोना, हीरे, मोती 
के खरे खोटे की परीक्षा, जपनेसे कम पद हुये, जौहरी पड 
विश्वास .रख कर करवाते हँ । जंग में रास्ता भूल जाने पर 
भनपद्‌ असभ्य एवं महामखे माने जाने वाते, जंगी भीक पय 
विश्वास. रखकर उसके बताये हए मागं से इच्छित स्थान 
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पर पहुंचे ह । तात्पयं यह करि मनुष्य सभी विषयों म पारं 
गत नहीं हो सकता, डाक्टर का काम न्यायाघ्रीश नहीं कर 
सकते, न फौजी जनरल का काम महोपाध्याय ही कर सक्ते 
है । एसी दया में एक दूसरे पर विवास कर उसके आश्रय 
` मे.जानाही पडतादहै। उसी प्रकार आत्म विकास के लिए 
` धर्माचायं एवं, धर्मशस्वर की ही शरण काभदायक.हो सकती 
-है । राजनंत्तिक, ओद्योगिक, जडवेज्ञानिक, सामाजिक अथवा 
भांषा विशेषज्ञ विद्वानों या एसे शास्त्रों का अवलम्बन, आत्म- 
कल्याण मे सहायक नहीं हो सकता । इसकिए आत्मोद्धार के 
. लिए धर्माचाये, धमं शास्त्र का आश्रय लेना, उन पर श्रद्धारख 
कर धमे आराधना करना हितकरदहै । बुरी है कुश्रद्धा। 
, कुशवद्धा इवानेवाली है, नष्ट कर. देने वा है । इससे हमेशा 
, दुर रहना चाहिए । 
प्ररन~आप श्रद्धा पर इतना जीर देते ह! तोक्या 
श्रद्धा से ठगाते चहीं, इवते नहीं? संसार में अनेकं धमं, धर्मा 
चाये ओर धमं शास्त्र मौज्‌दरहैँ । क्या सवबधर्मो परश्वद्धा कर- 
ठेनी चािएु । या परीक्षा करके अमूक एक पर ही विवास 
करना चाहिए ? | 
 ‹ उत्तर-प्ररन उचितहे) श्रद्धासे बहुत प्राणी ड्बभी 
जाति ह, ठगते भी दै । अनेक ठो ने धनवानों को विदवास में 
केकर ठग लिया 1 इसीकिए कुश्चद्धासे वचने का कहा गया, मौर 
स्पष्टता के.च्एही ास्त्रकारनेश्वद्धा के आगे “सम्यम्‌ 
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विशेषण खगाय । सम्यग्‌ श्रद्धा तो आत्मार्थी का आधार है) 
ऊँचा उठने वारी है । यह्‌ तिराती है, इवाती नहीं! इबाने 
वाली कुश्रट्टा है । इसका अवश्य व्याग करना चाहिए । 








अपना हित अहित सोचने की सामान्यं मति मनृष्य 
भ मौजूद है ! संसार में इस सामान्य मतिके आधारपर दही 
वह्‌ जीवन चरता है । अपना ओर अपने कुटुम्बे का पोषणं 
करता है। ऊचे भौर सूक्ष्म विषयों मे सभी मनुष्यों की गति 
नहीं हो सकती, किन्तु सामान्य हित अहित की बात तौ प्रत्येकं 
मनुष्य सोच सकता है । जन सिद्धांततो पशु पक्षियों में भीं 
इस प्रकार की शक्तिमान कर उनमें भी कल्याणकारी धम 
के आराधन करने की योग्यत्ता स्वीकार करतादहै । किन्तु 
संसार के अरबों मनृष्यों मेस वहुतोकोतो यहं भी मालूम 
नहीं है कि हमारे जन्म, मत्य्‌, रोग, शोक, संयोग, वियोग 
का वास्तविक कारण क्या है ?यदि मनुष्य यह्‌ अनुभव करे 
कि मेँदुन्ली हं संसार सम्बन्धी अनेक सुख के साधन होते 
हुए भौ मृश्च छंत्ति नहीं मिलती, ये साधन भावौ वियोग कौ 
साथ लेकर आये दहै । मृज्ञे मरनातो पड़गा ही, यह्‌ कुटुम्ब 
भौर सम्पत्ति सव छूट जायगी । फिर इन नाशवान साधनों मे 
सुख वयो मान्‌" ? इस प्रकार के विचार मनुष्यको धम्मंके 
अभिमृख करते है । वह्‌ संसार के प्रचलति धर्मां का पर्चिय 
करताहै। यदि वह्‌ बुद्धिमामदहै" तो सबको परख परख कर 
अनुचित को छोड़.देता है, ओर किसी एकं का आदर करं 


१६ सम्यग्दर्शन 





केता है । वुद्धिमान सनुष्य यही सोचता है करिइस विषय मे ` 
मू किसी एसे आराध्य कौ सहायता केनी चाहिए जो 
स्वयं इन सव दुःखों से मुक्त होकर स्थाग्री शांत्ति को प्राप्त 
कर चुकाहो। वह दूनियाकेघ्र्मो का परिचय करता है। 
उसे मालूम होता रहै कि कई आराध्य देव कहुलानेवाके, 
सज्जनो के रक्षण, पार्न ओर संवश्र॑न का विश्वास दिलाकर . 
दुजनों को दण्ड देने की प्रतिज्ञा करते है) किसीके हाथमे 
शस्व है, वह शस्वसे दसरो को मारने व अनी रक्षाकरनेका 
जाहिर करता है । जब उसके भीसंसारमेरत्रुरहँ उसे भी 
भयदैः तो उसके वमेरेमेंफकंहीक्या? क्िसीके हाथ में 
-मालादहैः। वह्‌ स्वयं दूसरे की याद करताहै, ओर जपकी 
` गिनती मेः भूल नहो जाय, इसलिए माला रखता है, तो एसे 
परावलम्बी, भृलक्कड से भी क्या हित हो सक्ता है? कोई 
स्त्रीक मोहुमे पड़ा हुआ है, कोई राक्षस की.तरहु गले नर 
मृण्ड की माला पहने हए है, कोई वृषभ, महिष. आदि पर 
सवारी करता है, तो कोई अत्यन्त करद होकर शाप देता है। 
एसे आराध्यों मे अज्ञानता, राग, द्वेष ओर रत्ति, सरति आदि 
अनेक दोष मौज्‌दरहै। जो स्वयं बन्धन मेदः वे मृक्ञे मुकेत 
केसे करेगे, विचारक आगे बढ़ता है. उसका एक विद्वान 
जैन मृनिराज से साक्षात्‌ होता है । वह सवसे पहले दीक्षा लेने 
का कारण पूताः है 1 मूनिराज कै उत्तर से वह सन्ञमचेताहै 
कि इनकी च मेरी विमारी एक ही है । आराध्य के. 


ज == शकितो पथिक = ` 
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विषय म पचने पर उसे देव का स्वरूप ज्ञात होता दहै, तो वह 
आनन्दित हो जाता है। परम वीतराग, सवज सर्वदर्शी, अरिहंत 
भगवान्‌ के स्वरूप का मनन करता है। उसकी खृक्लीका पार 
नहीं । वह जिस आराध्यको दूंढता था वही मिक गया । सत्य 
मागं प्रकाशक, जीवो का परम हितैषी, यथाथं वादी, सोये ओर 
` भूक हुए जीवों को सचेत कर उनके समस्त वन्धनों को 

काटकर, उन्हें स्वयं आराध्य बनाने की शवित, उन्हीं मे जागृत 
करनेवाला, परम तारक प्रभु मिल गया। उसे विर्वास होगया 
कि यही मेरा उद्धार कर सकता है। इन्दं कौ आज्ञा का पालन 
करना चाहिए । मूनिराजसे उन परमतारक वीतरागके धमं 
सिद्धांतों को सुनता है! उसे सभी अपूव लगना है। सभी उत्तम- 
उत्तमोत्तम है । बस यही मागे कारव सुख दिखा सकेगा) उसे 
परीक्षा के बाद विङ्वासहो जाता है) वहु आत्मोत्थानमें 
अग्रसरहोतादहै! इस प्रकार परीक्षा से सदमागंकी प्राप्ति 
हो जती है। 

बहुतसे खोगपएेसेभौहोतेर्हैकिं जो सद्धं प्राप्ति 
की खोज में निकलकर भी धर्मभिसमे उलक्ष जाति ।वे 
एसे अन्ध श्रद्धालृ हौ जाते हैँ क्रि दिखाई देने वले दोषोंकी 
आओौर भी नहीं देखते । 

प्रर्न-अन्ध श्वद्धारू किसे कहते ह ? 

उत्तर-जो दिखाई देने वले दोषोंकोभी नहीं देखकर 
जन्घेकी तरह उन दोषोंको भौ गुण मानते हँ । यह्‌ स्पष्ट दै 
किं भौतिक भौर नाशवान पदार्थो का संयोग अल्प समय 





| का ५ 
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का है । धन, सम्पत्ति,. कुटुम्ब, परिवार, समाज, देश भौर 
राष्ट्र आद्वि का सम्बन्ध.जधिक से अधिक इस जौवन तक्रही 
रहता है, फिर छट. जाता है । एेसे नाश्चवान्‌ पदार्थोदी 
प्राप्तिकोही परम ध्येय॒-भात्म हितकर धर्मं मान लेना 
अज्ञान है । क्सस्थावरप्राणियोकी हिसा करने, करवाने 
सौर समर्थन करने वाले, सांसारिक, उन्नति के प्रचारक, अथं - ` 
` वाद के पोषक, जीवन यापन के किए मांस भक्षण करनेकी 
सलाह .देने वे, खेती को नुकसान पहुंचनि वाके हिरन, बन्दर 
आदि .पञओं करो मारनेमें धमं. बत्ताने वारो के अन्धभक्त 
बनकर, उन्हं परम वीतरागी, देवाधिदेव अरिहन्त भगवान्‌ के 
 सभान बतलाकर, उन्हें पुणं रूप से. पांच महत्रतों के. पाक 
कहना. अन्ध श्रद्धालृता का नमूना. है 1 अपने जिनिधमे मसे 
जिन लोगों क्ती कुश्रद्धाहो गईदहै, एसे लोग सत्य दृष्टि से पतित 
होकर दूसरे धर्माभास (अहिंसा के आभास) वाले लोगोंके 
मोह में पड़कर.अन्धःश्रद्धाच बन जाति दहै।, 


 सम्यत्वव के ६७ अंग. 


सम्यक्त्व-सम्यक्‌-सवंज्ञ वचनानृसार यथा-तथ्य, दकोेन- 
देखना, देखकर विचार करना -विचार करके निख्चय करना, उस 

.निस्चय को हृदयम स्थिर करना-सम्यग्‌दशन कहलाता है । किस ` 
वस्त॒ का.सम्यगदशन. करना चादिए ? तत्त्वां सुत्रकारं कहते दै 
कि "तत्वाय श्रद्धानं" तत्त्व-जी वादि ९ तत्त्व, अथे, रहस्य, सार 
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यथार्थं भाव, स्व नुभूति, श्रद्धा-अस्तिन्त्व रखने वारी वस्तुओ 
की मान्यताश्रद्धादोप्रकारकीहोती है, १९ सामान्य श्वद्धा-जब- 
तंकं तत्त्वो का रहस्य समञ्च मे नहीं आवे तवतकर श्री जिन वचनो 
मे विरवास रख कर शुभ अत्म परिणत्ति रखना । २ विशेष 
श्वद्धा~-तत्तव के रहस्य को यथाथे रूप से समज्ञकर उसमे दुद 
होना, निश्चय रखना प्रतीत, रुचि करके स्थिर होनां । श्रद्धा 
मनवे संजी प्राणीकोदहीहोती दहै, असंजी जीव मिथ्यात्वी 
होते हैँ । नोसंजञी नो असंजी (केवली) को आत्मा के परिणाम 
रूप सम्यक्त्व होती है । 

सम्यक्त्व के (अपेक्षा पूवेक भेद अभेद स्वरूप) पर्यायं 
वाचकनामय हैः- 


सच्ची समञ्च, आत्म दशन, आत्मान्‌ भव स्वानभृति, आत्म. 
द्रव्य पे स्थिरता, परम रहस्यज्ञान, आत्मसाक्षात्कार, आत्म- 
निचय, परमतत्त्व का अनृभव, तत््वाथं श्रद्रा, अनन्तर उपयोग 
सहित द्रव्य भाव पूगं, सवं अपेक्षा पूर्वक नौतत्त्व. का ज्ञान 
तथा श्रद्धा बोधिरत्न, सत्य निङ्चय, परमतत्त्व रुचि, परम सत्य 
ददान, निङचय सत्य, आत्मबोध आदि । 
भावाथं-ज्ञेय (जानने योग्य वस्तु} उपादे् (आदरने 
योग्य-आत्मतत्त्व, संवर, निजया, मोक्ष अर्थात्‌ ज्ञान दशने 
चारित्र, तप) हेय (त्यागने योग्य-अजीव तत्तव, पुण्य, पाप 
आश्व, बन्ध) मेँ योग्यं प्रवृत्तिके द्वारा आत्म शुद्धि करके 


सिद्ध स्वरूप प्राप्त करने की भावना को सम्यगदर्शन 
कहते है । 


२०  सम्यण्द्लन 
स्पष्टीक रण-वहुतसे जीवों को मोक्ष मागं की आराधना 
शनैः शमे: होती है । उक्छृष्ट आचार बरावर अन्त तक पालन 
होना कठिन है । इससे धमं की अपेक्षा पुण्य का सञ्चय अपने 
आपो जतारहै। पापके फल कीभी इच्छा नहीं करना, 
किन्तु सम्यगृदुष्टि जीव पुण्यके फलकी भी इच्छानहींकरते। 
पुण्य को मोक्ष की अपेक्षा उपादेय नहीं कहा जासकता । 
अंग-सम्यग्‌द्ेन के ६७ मंग है, अर्थात्‌ व्यव्हार 
सम्यक्त्व ६७ अंग के समूह्‌ को कते हैँ । निङ्चय से भनन्त 
्ञान, अनन्तदशेन, अनन्त आत्मानन्द भे सन्देह रहितं दह 
विवास होना, समकित माना जाता है । निश्चय आभ्यन्तर 
आत्मपरिणत्ति वाले का बाद्य~-चक्षु गम्य आचार । 
श्रद्धान, ३ छग, १० विनय, ३ शुद्धि, ५ लक्षण 
५ द्बण त्याग,५ भषण, ८ प्रभावना, ६ यतना, ६ अभियोगः 
९ भावना ओर ६ स्थान । इन सव अंगों का रक्षण सम्यक्त्व क 
आठ आआाचारसे होता दहै। | 
चार श्रद्धान- १ परमाथं संस्तवं २ सुदुढ्‌ परमाथ 
सेवन ३ व्यापन्न वजन ओौर ४ कुददान वजनं। 

४ परमां संस्तव-परम-महान्‌ अथे का परिचय करना, 
अर्थात्‌ नवततत्व के. स्वरूप का ज्ञान करना। नवत्त 
यसे प्रथम जीव तत्त्व. मे आत्म तत्त्व, देवतत्तव, ` गुरुतक्छ 

ओर धमेतत्व का -समावेडशा हौ जाता है इनर्का 

परिचय, मोक्षमा्ं दक सूत्रों कै वाञ्चन भौर सद्र 
क्षि उपदेश सुनने से होतादै। जो देव गुर गौर धर्म मोक्ष 
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जै, 





मागे के विपरीत केजाति है, उनसे बचने के लिए शुद्ध देव, शुद्ध 
गुरु ओर शुद्ध धमं की सावधानी से खोज करनी चाहिए 1 
कितने ही लोग, तत्तव के किसी अंश को लेकर उसमें अपने कुतकं 
से उल्टे अथं करके नये शास्त्र पैदा करते हँ । उनकी इच्छा 
यातो सववेज्ञ कहरने कौ या महान्‌ गुरुके रूपमे प्रसिद्ध होने 
की होती है। इसमे से कितने ही खोग अपनी इच्छा पुतिके 
किए भोले ओर अनजान रोगों को धमं के वहानि जपने जाल 
मे फंसाते हँ । जिनकी भवस्थिति परिपक्व होने आई हो, एसे 
नुद्धिमान लोग, परीक्षा करके खरे देव, गुरु ओर धमंकोखोज 


लेते है । श्री पाद्वेनाथं भ० के शासन के गांगेय अनगार ने, 
ने भ० महावीर स्वामी सवंज्ञ है, गोशाला नही," एेसा निश्चय 
अमुक भांगौंकी पृच्छारूपी परीक्षा सेकी थी, एसे भागे 
सवज्ञ के अतिरिक्त कोई नहीं बता सक्ता था। जो बुद्धिमान 
है, वे मोक्ष मागं के सच्चे ओर पूण अनुभवी एसे सवंज्ञ प्रभु के 
ज्ञान को ही अपनी साधनां ग्रहण करतेर्ह। कपो कल्पित 
शास्त्रतो कोई भी बना सक्ते है, किन्तु उनका मूल्य मोक्ष 
मागमे कभी नहीं होता । श्रद्धानमे एक भी भूल हुई गौर 
उसे मजवृूत पकड्ली, तो सम्यग्‌दशेन से पतन हो जाता है। 
इसलिए देव अरिहन्त, गुरु निग्र॑ंथ ओर धमं केवली प्ररूपितही ` 
सच्त्रा, इसकी खात्री इस ततत्वत्रयी के शुद्ध स्वरूप को जानने 
से होती है! यही सम्यक्त्व कासोपान रै) 


सम्यक्त्व ग्रडनीतच्तर 


१ प्रन-मोक्ष का मृ कारणवक्याहै? 
उत्तर-सम्यग्‌ दशन 
¦.शंका~सम्यग्‌ चारित्र नहीं ? 

सृमाधान-सम्यग्‌-ददन होने पर ही. सम्यग्‌ चारित्र 
होत्या है.। बिना सम्यग्‌-दशेन.के सम्यग्‌ ज्ञान नहीं होता भौर 
सम्यग्‌-दरान्‌ ज्ञान के विना सम्प्रग्‌ चारित्र नहीं होता इसीचिये 
भगवती सुत्रदा० ्मेटीकाकारने कंहाकि “मोक्ष कां सच्चा 
कारणं दशंन ही दै । अतएव ज्ञान के बनिस्वत दर्शन कांही 
प्रयत्नःकरना चाहिये 1" ओौर दक्शंन के बाद ज्ञानं के विस्तार 
का प्रयत्न होना चाहिय । ज्ञान दर्शन होने पर चारित्र-सम्यग्‌ 
(चारित्र कहा जाता है । ज्ञान, ओौरचारित्रसेही मोक्ष मागे 
:पर चलना होता है । यदिज्ञानतो हो, पर चारित्र गुणन हो 
“तो मृक्ति नहीं हौ सक्ती । सम्थग्‌ ज्ञानः दर्शन मोक्षके मार्गं पर 
-खंडा कर देते है, किन्तु चल्नातो चारत्रिसे- ही, होता है 
.-चारित्िसेही संस्तारअटवौ का उल्लंघन. होता है विना चारित्र 
-केल्ञात अपंग.केसमानदहै ओर विना.ज्ञान का चारित्र अन्घर 
के समान है; जौ उन्मागं मे भटकाता रहता है । . पहृे ज्ञान 
, नेच; से मार्ग देखना आवरयक है । इसके बाद सन्मां पर चने 
से इच्छित.स्थान प्रर पहुंचा जाता है । ज्ञान परम्पर फर दाता 
है इसके होने पर चारित्र की प्रधानता होती है) फिर चारित्र 


ही कर्मोकानाश करतादहै। 
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२ प्ररन-यदि किसी ने सतरह पापस्थानो का त्याग “ 

कर दिया, तो क्या वह मौक्षकेनिकट न्हीहो ग्या . # 
उत्तर-अभव्य जीव अनन्त बार सत्रह पापस्थानींका 

उग्र त्याग कर देतारहै, ओर इसप्रकार की श्रमणोचित उग्र 
क्रियाके प्रभावसे वह्‌ ग्रैवेयक स्वं मे बहिन बन जाता 
है । वहां उसमें लेश्याभीलुक्ल होती, फिर भरी एक 
भिथ्यात्व के शल्य से वह्‌ अनन्त संखारी ही रहता है । इसलिये 
मोक्षार्थो के लिये मिथ्यात्वे का शल्य निकलना परमावद्यक 
है 1 भिथ्यात्वके एकवार हृट जने ओर सम्यगृदशन प्राप्त 
हो जनि पर चारित्र आताही है-भलेही भवान्तरे आवे। 


३ प्रशन~दशंन मोहनीय ओर चारित्र मोहुनीयकी 
प्रकृतियें भिर भिन्न हु \ यदि कोई दर्शेनमोहनीय की प्रकृतियों 
को क्षय नहीं करके चारित्रमोहूनीय को नष्ट करदे, तो इसमे 
कौनसी रुकावट है ? | 


उत्तर-वित्ना दर्शनमोहुनीय कमं कै क्षय किये, चारि 
मोहनीय का क्षय नहीं हो सकता । हां, प्रथम गुणस्थानी के 
अनन्तानबन्धी नामक एक चौक काक्षयोपशमतो हो सक्ता 
ड, इससे वे पतली कषायो वाले, नीत्तिमान, जीवो कौ अन्‌- 
कम्पा वले, ब्रह्मचारी ओौर सत्यानुरागी हो सकते .है। इन 
गुणों कौ प्रकृष्टता से कोई कोई ददन मोहनीय का क्षयोपशम 
सयवा क्षय करके सम्यग्‌ दुष्टि हो जाते है गौर फिर मोहनीय 
कौ दूसरी चौकडियों को तोड़ सक्ते ह । इस दष्टिसे प्रथम 


२६ सम्यक्त्व प्रश्नोत्तरं 


गुणस्थानी जीव, चारित्र मोहनीयकर्म की प्रथम चौकड़ी का 
क्षयोपशम कर सकता है । अप्रत्याख्यानादि अन्य चौकड़ों 
का नहीं, क्योकि इनका क्षयोपशशमादि भिथ्यात्व के क्षयोप- 
शमादिकेबादही होताहै। 
ॐ प्ररन-सम्यग्‌ ज्ञान की व्यास्याक्या है? 

, उत्तर-मोक्षके हतु भूत, जीवादि तत्वोंका यथाथं 
ज्ञान हीं सम्यग्‌ ज्ञान है । इसके सिवाय सभी मिथ्याज्ञान है । 
जिस ज्ञान में मोक्ष का ध्येय नहीं ओर यथाथंता नहीं, चह 
मिथ्याज्ञान है। 

, मोक्ष साधक सम्यग्‌ ज्ञान ओर संसार साधक मिथ्या 
ज्ञनदहै। 
 - शंका-क्या सम्यगृज्ञानी संसार नदीं साधतता ? 
समाधान-सम्यग ज्ञानी गृहस्थ संसार साधता है, कितु 
वह्‌ यह्‌ मानता है कि संसार साधना सम्यगृज्ञान का लक्ष 
नही है। । | 

५ प्रहन-अवधिज्ञान बाया आठ प्रवचन मातताका 
साधारण ज्ञान बड़ा? 
| उत्तर-अवधिज्ञानी देव या गृहस्थ से, आठ प्रवचनं 
भाता के साधारण ज्ञान वासा श्रमण बड़ा है। अवधिज्ञानी 
देव के लिये वह पूज्य होकर परमेष्ठी पद में माना गयारहै। 
९ प्ररन-जव ज्ञान दशन भौर चारित्र ही मोक्ष प्रदाता 
हैः तो तप को महत्व क्थौ दिया जाता ह । 
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उत्तर~-चारिति संवर सूप. है, इससे पापः कमं क 
निरोध होता है, किन्तु. उच्छेद नहीं हता । तपस्या से कमे रूप 
महावन का नाश्च होता है । उतषएव संचित कर्मो को नष्ट 
करने के लियं तपस्या की खास आवर्यकता है। 

७ प्रदन-भाव चारितेहीखराचारितिदहै, तो फिर 
दरव्य-चारित्र की अावद्यकता ही क्याहै? 

उत्तर-अनन्तबार द्रव्य-वारित्र आने पर आत्माको 
भाव-चारित्र की प्राप्ति होती है। अनन्ती बार द्रव्य-चारित्र 
भिला, वह्‌ भी व्यर्थंतो नहीं गया, उससे भी स्वर्गादि सुखों 
की प्राप्ति हुई भौर नरकादि दुःखसे आत्मा का रक्षण हुआ। 
अतएव द्रव्य चारित्र भी एकान्त निरुपयोगी ओौरटहैय तो नहीं 
है। हां, भाव चारित्र मे वहनीचा अव्य है। जिस प्रकार 
` लोक लाज अथवा संरक्षकों के आधीन मेँ रहकर अनिच्छा 
पूवक पाले हृषु शीर से भी देवगति मिरुकर सुखो की प्राप्ति 
होती. है, उसी प्रकार द्रव्य चारित्र का परिणाम भी स्वर्गादि 
सुख रूप होता है | 

८ प्रन -द्रव्य-चारित्र ओर भाव-चारित्रमेक्याअंतरहै ? 

उत्तर-चिना ङ्च्छा के स्पेक छाज अथवा स्वर्गादि 
सुख की कामनासे पाला हज चारित्र, द्रव्य-चारिच्र कहु 
जाता दै । जिस चारित्रके पल्नमें मोक्ष काल्क्ष्यनहो,तो 
वह्‌ भाव युक्तहौनेपरभी द्रव्य चारखििहै। 

९ प्ररन-पहछे देश चारित्र आनिके बादही सवे चारित्र 
कौ प्राप्ति होनी चाहिये । पाचवा गुणस्थान अजनि के पूवे ही 


२१ . सम्यक्त्व प्रदनोत्तर्‌ 


छठा या सतिवां केसे आ सकता है ? 

उत्तर~सम्यक्त्व के विना चारित्र नहीं होता, यह्‌ नियम 
है किन्तु यह नियम नहीं कि बिना देशविरति के सर्व॑विरति . 
नहीं आ सकती हो । तीर्थकर गणधर आदि तिना ही. देश- 
विरत हए सवे चारित्र हो जाते है। एसी अनेक आत्माएं होती 
है कि जो सम्यक्त्व पानेके साथ ही चारित्र प्राप्त करलेती 
है । जो अन्यमतावलंबी, विभंगज्ञान पाने के वाद सम्यक्त्व कफे 
संमुख होते हवे षिनाही देश्विरति के सीधे सवं विरतहो 
जाते ह । अतएव.देदाविरत होने के बाद ही सवं विरति आने 
का कोई एकान्त नियम नहीं है। मागं जान लेने पर धीरे-धीरे 
भी चला जाता है.जौरखंबे उग भरकरभी । एक दो सीढ़ी 
का लांधना अशक्य नहीं होता 1 

१० प्रहन~-संयम कितने प्रकारकाहोतारहै? 

उत्तर-दो प्रकारका, १ सराग संयम ओररवीतसग 
संयम । | । 
| १९१ प्रष्न-इनके भी कोई भेदहै क्या ? 
उत्तर~सराग संयम के चार भेद है-- १ सामायिक 
चारित्र, २ छेदोपस्थापनीय चारित्र ३ परिहारविशृद्ध चारित्र 
जीर ४ सूक्ष्मसंपराय चारित्र । वीतराग संयमकेदो भेदहै- 
१ उपशान्तमोह वीतराग चारित्र गीर २ क्षीणमोह्‌ वीत्तराग 
चारिच) । 

१२ प्ररन-क्या सराग चारित्रसेमोक्ष हो सक्तादहै? 

उत्तर-सराग चारि प्रगति करते हुए वीतयाग 
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चारित्र पाकर मृक्तिपा सकते ह-सीधे सराग चारित्र से 
म॒क्ति नहीं हो सक्ती, किन्तु वीतराग चारित्र की उत्पत्ति 
सराग चारित्रसेहीहोती दहै! भगवान्‌ महावीर सादु बारह 
वषं तक सराग चारित्रमें रहनैके वादही वीतराग हृए। 
वीतराग का अथं राग-मोह्‌ रहित अवस्था है। एेसी अवस्था 
प्रायः करमशः प्राप्त होती है। प्रथम दशेन-द्ष्टि मोह काना, 
फिर चारित्र मोह का। जितना जितना राग निकलता है, उतनी 
उतनी वीरागता आत्त है, किन्तु राग के अं का उदय रहते 
से दसवें गृणस्थान तक अर्थात्‌ सूक्ष्मसंपराय चारित्रे वलिको 
भी वीतराग नहीं कह सक्ते) वास्तव मे सभी चारित्र 
सामायिक रूपरहै, किन्तु अवस्था विलेष के कारण भेद 
बताये गये है । 

१३ प्ररन-क्या वीतराग चारित्र वाले कभी सरागी 
नहीं होगे ? 

उत्तर-उपश्ान्त मोह वीत्तरागी यथाख्यात्त चारिश्री 
पुनः सरागीहोतेहीहै। केवर क्षीणमोह्‌ वीतरागी ही सरागी 
नहीं होते ओरमोक्षपा लेते हैँ । उपशान्तं मोह वीतरागी 
यथास्यात्त चारित्रवान्‌ मसे कोईपएेसे भी होते है किजो 
मिथ्यात्व को प्राप्त होकर नरक निगोदमें चले जति है भौर 
अनन्त काल तक संसार मे जन्म-मरण करते रहते हैँ । 

-१४ प्रन -हिसादि पांच आश्रवोंके त्याग मात्रसे 
साधृता आ सक्तीहै? 
। उत्तर-पाच आश्रवोके त्याग के साथ. समिति, गुप्ति 


२८ सम्यक्त्वे प्रश्नोत्तर 
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ओर समाचारी का पाटन न्नी ञावरयक है । हसके बिना 
साधुता का पाटन नहीं हौ सकता । 

१५ प्रस्न-गृहवासष मे रहते हए भी केवेलन्ञनदहो 
सकता है, मुक्ति हो सकती है, तो साधृता क्यो नहीं हो सक्ती ? 
इसके लिए समाचारी पालन की क्या आवश्यकता है ? 

 उत्तर-गृहवास मे रहते हुए केवलज्ञान अथवा मुक्ति 
होने के उदाहरण अपवाद -स्वरूप-हँ । जिस. आत्मा में पूर्वंभव 
मे चारिच्र का उग्ररूप मे, बहुत कारु तक पालन किया, यदि 
कुछ क्षणो की भयु अधिक होती तो उसी भव म मुक्ति हौ 
जाती, किन्तु जायु कम होनेसे वे अनुत्तर विमानवासी देव 
हुए ओौर भोगावछी. कर्मके क्षय होते ही परिणाम की 
विशुद्धता से घात्तिकर्मो का क्षय होकर केवलज्ञान प्राप्त 
कर किया, एसे केवलक्ञानियों कौ अयु, अन्तरमुहुते से 
अधिकहोतो उन्हँ साधु पर्याय मे आना प्डतादहै। जसे 
श्री भरतेदवर को केव्रलज्ञान होने कैः वाद अरंकारादि 
उतारकर द्वन करके साधु पर्याय मे आना. पेडा । जकाम- 
निर्जरा द्वारा कर्मोको क्षयकर, आ्रुष्य के अन्तिम भागे 
क्षायिक सम्यक्त्व पाकर, भौर क्षपक श्रेणी चदृकर जो मूविति 
पाति, वेभी साधु प्ययि में आये बिनाही मुवितं पालेतेरहै। 
दस प्रकार गृहल्गि मे केवलज्ञान ओर मुक्ति हो सकतीहै। 
इसका मुख्य कारण आयुष्य की कमी है, यदि जायुष्य अधिक 
हो, तो भरतेशवर कौ तरह साधु पययिमे आना ही पडता 
है उन्हे फिर घरमे रहने का कोई कारणदही नहीं रहता 1 दसी 


आतम्‌ साधना संग्रहु २९ 


तरह. जिन गृहस्थ को निर्मलतां मौर उच्चता से भाव- 
चारित्र जाजाय, उसे यातो द्रव्य-चारित्र स्वीकार करना 
पड़ता, या फिर हायमान परिणाम होजातेर्है, क्योकि 
क्षयोपशम भाव वालो के किए चारित्र मेँ स्थिरता छने 
का गृहस्थ पर्याय मे कोई साधन नहीं है । समी साधन साध्य 
के विपरीत ओौरध्येयके प्रतिकलही रहते है । इसलिए प्रहु 
वास में साधृता स्थायी नहीं रह सक्ती 1 

१६ प्ररन-इस समय पांचवां आरारहै, संहूननभी ` 
कमजोर दै, इसचिएु चारित्र का विशुद्ध पालन नहीं होकरदोष 
ल्गेतो यहं स्वाभाविकहीहै। एसी स्थिति मे साधुओं परं 
क्िथिलाचार का दोष लगाना अनुचित नहीं हँ? 

उत्तर~पांचवे अरेमें दढ शरीर संहनन नही, परिहार 
विशुद्ध चारित्र नहीं, वििष्ठ ज्ञानियों का आलम्बन नहीं, निर््रथ 
मर स्नातक जैसे उच्च चरित्रवान्‌ नही+इतना होते हुए भी उत्तम 
आचार का पालन हो सकता है। कार दोष की ओटमेंसुज्ञजनौं 
के सामने शिथिलाचारनहीं धक सकता । जिनकी पाच महान्तो 
मीर समित्ति गुप्ति की ओरसेउपेक्षाहै,जो लोकानुगामी बन 
रहे है" गृहस्थो से परिचय बढ़ा रहे है, मानपूजा के छिए विविध 
परवृत्तियां चलति ह, अग्लस्य में समय वितति है, स्वाध्याय 
घ्यानमे रुचि नहीं है, संयम के विपरीत प्रवृत्तिं बढ़ति 
रहते है, सदोष आहारादि छेते ह, वस्वादि का संचय रखते 
हवे साधृताके प्रेमी नहीं है) इस विषमकालमें भी वकुशच 
मौर कुशील साधुतो रहतेहीदहै।.वकरुश भी मूल गुणके. 


॥ 
ग 


३० ` सर्म्यवंत्व प्रश्नोत्तर 


विरोधक नहीं होते, उनके महाव्रत अखण्डित रहते है ! महा- 
व्रत .उन्हीं के अखण्डित रहते ह, जिन्हं समिति गुप्ति काध्यान 
रहता है । पाच महात्रतों की २५ भावनाओं मे तत्पर रहत 
है 1 पचमकार कौ ओटलेने वलि कुक एेसे भी ह जो साव- 


धानं नहीं रहते । महात्रतो का शरीर से भंग कर देना-ही 


असाधता नहीं, किन्तु उपेक्षा करना भी साधुता को खण्डित 


करनाहै। जो दारीरसे तो पांच आश्रव का सेवन नहीं करे 
किन्तु वचनो से सावद्य वाणी बोके-उपदेरा करे, उनका वचन 


योगसे महात्रतों का पालन नहीं होता जौर जो मान~पान 
आडम्बर तथा सांसारिक प्रवृत्तियों मेही रचे रहै, उनका 
मनोयोग से चारित्र पालन नहीं होता. तौन करण, तीन 


योगसे आश्ववोंका. त्याग कर महान्रतों को धारण करने 


दाख को अपनामनमभी एेषेही विषयों मे लगाये रखना 
चाहिए, जिसमे महाव्रतं की मर्यादा.के बाहुर्‌ नहीं जा सके । 
इसके किए स्वाध्याय, वाचन, पृच्छा अनुप्रेक्षा, धमेचर्चा 


` वैयावुत्य, प्रततिलेखनादि क्रिया मेमन लगाना ही मर्यादामें 


रहना दै 1 जो इसकी उपेक्षा करके छोक-रंजन के विचारो 
मै लगे सहते है, धर्म चर्चा छोडकर संसार चर्चा करते रहते 


है, उनका मन चारित्र मे नहीं होने का अनुमान गलत नहीं 


कहा जा सकता जर यदि इतं प्रकार प्रवृत्ति करने वालों को वकुश 
निर्भय मे भी कोई नहीं भगिने, तो ब्चयंकी वात नीह 
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१७ प्ररन-संयम कौ उपेक्षा करके परोपकार अथवा 
प्राणी रक्षा कौ प्रवृत्तिकी जा सकतीहै? 
उत्तर-नहीं । संयम रक्षाके लिए सधु चातुर्मसि में 
विहार कर सकता है, नदी उतर सकता दहै, अकेला भना 
सकता है, इतना नही हीं बरसते पानी मे स्थंड्कि जा सकता 
है, स्ता अथवा वृक्ष पकड़कर स्थिर रह्‌ सकता है" किन्तु 
परोपकार केलिए संयम की उपेक्षा नहीं की जा सकती 1 
१८ प्ररन-यदि कोई परोपकार कै जिए संयमकी 
उपेक्षा करेतो ? 
उत्तर~-यह्‌ उसकी इच्छा की बात है । उसे परोपकारं 
काफल तो भिलेगा, किन्तु संयम के उच्च फल से वह्‌ वंचित 
रह जायगा । वहु संयम से गिर जायमा। 
संयम्‌ पालन करते हुए भी परोपकार किया जा सकता 
है । जन मनि्योने संयम पाल्ते हए राखो जीवों का भला 
किया है । हस्रो को अहिसक, सांस-घक्षको को निरामिष 
भोजी, चोरों को शाह्‌ भौर शरावियों को मदरहित बनाया । 
यह जेन मृनियोंका ही प्रभाव है कि हसक संस्कारों कौ मिटा- 
कर लासो मनुष्यो की हिसिक संस्करति पर, अहिसा कौ छाप 
डालकर प्रतिवषं लालों पञुओं की होती हुई हेत्याएं बन्द 
केरवाई। अनेक राज्यों मे अमारि घोषणा करवाई । इसप्रकार 
अपने सथभ को पालते हुए, परोपकार के कायं हौ सक्ते ईह, 
किन्तु संयम कौ उपेक्षा कर~मर्पादा तोड़कर परोपकार करने 
को तत्पर होना उचित नहीं है । । 





र 


३२ सम्यक्त्व २ सम्यक प्रदनोततर 

१९ प्रन~द्रव्य सम्यक्त्व किसे कहते हं ? ` 

उत्तर-जिसे जिनैशवर प्रणीत जीवादि तत्त्वो ओौर हिय, 
उपादेय काज्ञान नही, किन्तु ओधसंजञा से यह माने फि जिनेश्वर 
नैजो कुछ कहा है, वह तत्व ही है अर्थात्‌ तत्त्वं ओौर देव, गुर, धर्म 
सम्बन्धी अज्ञान होते हृए भी श्री जिन वचन प्रमाण करनेकी 
.रुचि, द्रव्य-सम्यक्त्व कहलाती है । श्रद्धा रहित द्रव्य लिगीसाधु 
का यथां -शास्तरसम्मत प्रतिपादन भी द्रव्य सम्यक्त्व, कहा 
जा सकता है । दीपक नाम का सम्यक्त्व, द्रव्य सम्यक्त्व 
कहा जाता है, जिसका स्वामी मिथ्या दष्ट होताहै।जओौघरुचि 
वाले को मिथ्यादृष्टि नहीं कह सकते, क्योकि वह्‌ स्वरूप नहीं 
जानते हुए भी जिन धर्मनुरागी होता है । वह्‌ भाव सम्यक्त्व 
के योग्य है, किन्तु जिसकी जिनवचनों मेप्रतीतिदही नही, वह्‌ 
मात्र प्रसपणा करनेसे ही सम्यगृदृष्टि नहींहो सकता । हा, 
-उसके वचनो से दूसरे प्राणी सम्यक्त्व काभ कर सक्ते 
-इसीसे उसे दीपक ~पर प्रकाशक सम्यक्त्वी कहा है । वह्‌ दूसरों 


` को सम्यक्त्वी ही दिखाई देता है । श्री हरिभद्रसुरिजी के शब्दो 
मे एेसा ज्ञान, मात्र "विषय प्रतिभास ज्ञानः कहा जाता है । 


जीवादि तत्तव ओर देव गुरु घमं की ज्ञान पूर्वक रुचि 
`हो, श्री जिनेश्वर भगवान्‌ के वचनो का विवासत हो, उन्ही 
` परम तारक मानता हो, उसे भाव सम्यक्त्व होती है । तञ्व- 


 संवेदन'-रुचि, भाव सम्यक्त्व दै । 
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२० प्रदन-निश्वय सम्यक्त्व किसे कहते हैँ ? 

उत्तर-भाव सम्यक्त्व के बाद प्रशमादि पाचों खक्षण आत्मपरि- 
णत हो जाय, उसे निरचय सम्यक्त्व कहते हैँ । भाव सम्यक्त्वसे 
यह्‌ प्रतीति होजाती हैकि मं सभी परद्रव्योंसे भिन्नहूं।\मेरा 
मू स्वरूप परम विशुद्ध निजानेन्द मय है । परमाव मे रहुनेसे 
ही मेरी दुदंशा हुई है। स्वभाव-ज्ञान दशेनादिमे स्थिर होनेसे 
ही मे सिद्धदशापासकताहूं। मेरी आत्मा कातारक, रक्षकमें 
स्वयं हूं । पर परिणति संसार का ओर स्वात्म परिणति मोक्ष 
काकारणदहै। मेरी आत्मा मे अनन्त ज्ञान, दशन, वीये ओौर 
आनन्द की सत्ता है । मंस्वयंही देवाधिदेव, परम गुरं ओौर 
परम धमं हूं \ मेँ स्वपं ही सत्ताको शविति रूपमे परिणत कर 
सक्ता हूं 1 इस प्रकार की श्रद्धा निर्चय सम्यक्त्व कहटखाती है 


२१ प्ररन-जापने सम्यग्‌दशंन के दिसम्बर ५१ अङ्क 


पृ ° ३७३ पर लिखा कि-“कमंग्र॑य. मे ल्खिा ह कि यदि 
मिथ्यात्वावस्था मे बायुष्य का बन्ध हृञा दहो मौर तदनुसार 
नरकादि दुर्गति मे जाना हो, तो उस्र समय पुनः मिथ्यात्व दशा 
प्राप्त. हो जायगी, तभी वहु उस गति मे जा सकेगा,” यह्‌ बात 
सिद्धांत से विपरीत नदहींदहैक्या? 


` . उत्तेर-हां, इस विषय मे सिद्धांत ओर कमेग्रंय मे मत 
भेद है । सिद्धातमेतो छठी नरक तक सम्यक्त्व के साथ जानां 
स्वीकार किया है । यह्‌ बात इससे पहठे ही संक्षेप में बतादी 
गई थी कि-“सम्यगृदृष्टि चारों गत्ति मजा सक्ता है। इस. 


~ ३४ सम्यक्त्व .प्ररनोत्तर ` 

विषय में सिद्धान्त पक्ष में मत भेद नही" । इसके वाद कर्मगरय 
-कामत भेद बतानेके ल्यिहुी मैने वह्‌ बातल्खिी थी! सिद्धांत 
पक्ष बलवान होतारहै। श्री भगवतीसूत्र श० १३ उ० ! 
` मेँ मत्त, श्रुत ओर मवधिज्ञानी तथा सम्यगदुष्टिके प्रथभसे 
छठी नरक तक जनेका उल्लेख । तथा ३श्मे भी 
: एेसा उल्लेख है । अन्य स्थानोंकेभी प्रमाण मिल सक्ते है। 


` २२ प्रडन-आपने जनवरी ५२ के अंकपु० २० पर, भग- 
बद्‌ नाम जपने रूप भक्ति को अर्वार्चःन वतलाई, इसका क्या 
उदेश्य 


उत्तर-उदेश्य यही कि जाप करने कौ प्रथा उस समय 
नहीं थी, आगमो मे अखण्ड जाप जंसी प्रथा का क्िसीभी 
रूप मे उल्लेख नहीं है । नामस्मरण भीशुभ क्रियाहै मौर 
हदय से स्मरण करने वाले की आत्मा पवित्रे होती हैःकितुजौ 
शृद्धि अन॒पेक्षासेहोतीदहै वहु नाम स्मरणसे नहीं! नामस्मरण 
एक सरल साधना है ओर इसलिये पूर्वाचार्योने इसपर मधिक 
भोरदियाहै 1 साधारणे जनता इससे अधिक लाभ उठत्तीहै 
कितु वत्त॑मान मे भक्ति का अतिरेक होता नजर आरहाहै। 
जैनधमं को भवितमार्गी बनाया जारहा ` है-यह्‌ . उचित्त नदीं 
गता । इसमे देखादेखी ही दिखाई . देती है 1 यदि इसके 
-बनिस्वत संवर, दया, पौषधादि की वृद्धि होकर स्वाध्याय 
ध्यानादि आत्मशुद्धि करने वारी पुयातन रीति बढ़ाई. जायतो 


खरी धर्मोन्नति हो सकती है । 
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२३ प्रदन-क्या जनसेवक सम्यगृदृष्टि नहीं होते ? 

उत्तर-होते भीरहै ओौर नहीं भी। सम्यगृदुष्टि का. 
नाप, जनसेवा नहीं, किन्तु तत्त्वों का यथाथं श्रद्धान ओर हेय, 
ज्ञेय उपादेय का विवेक है 1 जिसमें यह्‌ विवेक है, वहुसम्यम्‌- 
दृष्टि है-भले ही वहु जनसेवक हौ या राष्टृसेवक, सेवक हो 
या स्वामी, संपत्तिमान्‌ होया द्ररिद्री, पठति हो या अपठित 
गौर साधुहौ या गृहस्थ, कोईभीहो, किसी भी दशामें हो, 
वहं सम्यग्‌दुष्टि माना जा सक्ताहै। किन्तुसाधू दशामें होते 
हुए भी जिनमें तत्वाथं का श्रद्धान्‌ नहीं है, सिथ्या उद्गारं 
निकालते है, जिनकी प्रवृत्ति मिथ्यात्व को प्रोत्साहन देनेवाली 
होती है, वे सम्यग्दृष्टि नहीं माने जाते । 

२४ प्रदन-सम्यक्त्व, भावों मे सम्बन्ध रखती है। 
दूसरों केभावकोौ हम नहीं जान सक्ते । यदि किसी ने परि- 
स्थिति वश कुछ गन्द वैसे कट्‌ दिप हो, तो शब्दों पर सेही 
कोई किसी को सम्यक्त्व हीन कंसे कह सक्ता है ? 

उत्तर-सम्यक्त्व आत्मा को व्स्तुहै। किस प्राणीमें 
सम्यक्त्व है ओौर किसमें नहीं है, यह हमारे जंसे अत्पनज्ञ तो 
क्या पर अवधिज्ञानी भी नहीं जान सकते । इसीसे वे स्वेज्ञ 
प्रभुसे पूते हैँकि शध्रभो! मेभव्यहूंया अभव्य, सम्यग्‌- 
द्ष्टिहूंयामभिथ्या दृष्टि? “किसी के सम्यगृदृष्टिहोनेकाखरां 
जौरनिरिवत निणेय अत्पनज्न नहीं कर सकता । कितु किसी व्यक्ति 
कि प्रवृत्ति देखकर ओर वचन सुन कर उसे सम्यक्त्व होने, न 
होने का निर्णेय, स्थूरु दृष्टि से किया जा सकता है, जो प्रायः 


8 सम्यग्दरोन . ` 

खरा उतरतादहे। विना किसी बाह्य कारण ओर दबावकेहीजो 
व्यविति, अपनी इच्छा से भिथ्यात्व का सेवन करे उसे सम्यग - 
दृष्टि नहीं कहा जा सकता । अपनी कमजोरी से पररिस्थित्ति के 
वश होकर मिथ्यात्व का.रक्षभाव से अनुमोदन, गृहस्थ कर 
सक्तादहै गौर इसलिये गृहस्थो कै छः आगार रक्खे गये हैः 
किन्तु वही गृहस्थ यदि उपासक प्रतिमा का आराघधक होता 
है, तो त्रिकरण त्रियोग से सम्यक्त्व का पालक होता ह । 


जो श्रमणहैःवैतो तीन करण तीन योगसे मिथ्यात्व 
के त्यागी होति हँ । यदि कोई श्रमण, कुदेवादि की प्रशंसा 
करे-उन्दं सुदेवादि के बरावर वतलावे, अपनी आचार मर्यादा 
के विरुद्ध प्रङूपणा करे, तो उसे मिथ्यादृष्टि कहना- मानना 
अयुक्त नहीं हं । 
साधु अवस्थामे रहे हुए किसी मिथ्यादृष्टि को-उस 
दामे जन कि वह सुसाधु जेसीहीप्ररूपणा करताहं गौर. 
आचार पालता द - सम्यग्दृष्टि मानना सहज ह । क्योकि वद 
वचन ओर काया से विरुद्धाचरण नहीं करता, इसलिये उसे 
मिथ्यादृष्टि भी नहीं कहा जा सकता. । किन्तु जो अपने पद, 
विरति, ओर वेश की.भी परवाह नहीं करके, सामान्य दशा 
मे भी विपरीत प्रचारकरताह वहतो मिथ्यादष्टिहीह। 
वहु अपने भीतर रहे हुए मिथ्यात्वका ही. इजहार कर रहाहं। 
` २५ प्रदन-किसी साधष की वाही क्रिया मौर प्ररूपणासे 
"उसे सम्यगदृष्टि, शुद्धाचारी महात्मा चान कर क्सीने वन्दन नम, 


आत्म साघ्रना संग्रह ३७ ; 





स्कार ओर प्रतिलाम रूप पर्यषासना की, किन्तु अन्तःकरण 
से वह्‌ मिथ्यात्वौ ओर असाधु ह, तो क्या उसकी उपासना से 
मिथ्यात्व रुगता हँ ? | 
उत्तर-नहीं, यदि उपासक ने उसकी वाणी ओर व्यव 
हार से उसे सुसाधु मानकर सेवा भवति की, तो उसे मिथ्यात्व 
नहीं लगता । यदि यों मिथ्यात्व लगता होता, तो मिथ्यादृष्टि 
गौर अभव्य से प्रतिवोध पाकर कोई अत्महित साधी नहीं 
सकता । हां, यदि जान बृञ्च कर असाधु का पक्ष करे, तो दोष 
लगता है । | 
२६ प्ररन-कोई सम्यक्त्वी हैया नही, इसकी पहिचान 
कंसे हो सक्ती ह ? | | 
उत्तर-मुञ् मे आस्तिक्य-घद्धा ह या नहीं आस्तिक्य , 


` कै बाद अनुकम्पा, नि्वंद, संवेग ओर समता के भावं यदि, 
: अपनी आत्मामें हों, तो इन लक्षणो से अपने में सम्यक्त्व है, 
` एसा मानने मे आपत्ति नहीं ह । ओर दुसरे मे सम्यक्त्व के होने 


. का अनुमान, धमं प्रेम, देव गुरूकी वैयोावृत्य गौर धमं मारा- 


घना में यश्रा गक्रित प्रवृत्ति हो, तो सम्यक्त्व होने का अनुमान 


होता है। 


२७ प्रन-सम्यक्त्व के लक्षणों मे पहले सम ओर 
पांचवें स्थान मे आस्तिक्य छिया है1 फिर आपने ऊपर के उत्तर ` 
मे पहले आस्तिक्य को स्थान देकर क्तम को उल्टा क्यों छवा? 

- उत्तर~यह कोई नियमं नहीं हैँ कि सभी वस्तुओं का 


, वणेन यथाक्रम ही हृभा है 1 यदि एसा होता तो, नमस्काच. 
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मन्त मे. पटला पद अरिहृन्त का न होकर साघु काहोता,भौर 
अन्तिम अरिहृन्त.था सिद्ध का1. विचार करने पर इसकी 
परश्चानुपुविता युक्ति संगत ज्ञात होती है) सम, संवेग, निवंदादि 
का प्रादुर्भाव आस्तिक्य के बाद होता है) पहले श्रद्धा, उसके 
बाद अमुकम्पा, फिर संसार ओर भोगों से निर्वेद, उसके बाद 
मोक्षमागं मे प्रीत्ति-संवेग. ओर अन्त मेँ सम-मध्यस्थता होती 
है । ततत्वाथेवृत्तिमेश्री दरिभद्रसूरिजी भी यही क्रम मपनाते 
हुये "आस्तिकया्न्यतर भाव युक्तं तु व्यावहारिकं,'किखते है । ` 
अतः यहु क्रम प्रचलित क्रम से अधिक संगत प्रत्त होता है। 

प्रदेशी भीर संयति राजा पहले हिसक थे। मृनि समा- 
गमसे धमं का.बोधहूजा ओर वोधहोनेकेवाददही वे अनु- 
कम्पावान्‌ हए । उसके वाद निंद पाकर मौक्षमाग पर अनु 
गी हुए 1 राजा संजय के विषय में उत्तराध्ययनञ० १८ भ 
षार है क~ _ 


„ सोऊण तस्स सो धम्मं अणगारस्स अंत्िषए 
महया संवेग णिव्वेद, समाचण्णो णराहिवो 


पहले उसने धमं सूना ओर श्रद्धा हुई, श्रद्धा होने के 
वाद संवेग मौर निंद हुआ ओर फिर प्रवजित हमा । विना 
श्रद्धा कै संवेगादि होना करिनिदहै) | 
चतुर्थं गुणस्थानी अत्मा में श्रद्धा होती है, मनुकम्पा 
. भी गीर संसार से जरचि तथा मोक्ष मे र्चिभी हो सक्ती ९.1 
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कितु चारित्रावरणीय के उदय से समत्व का आ जाना सहज 
नहीं है । 

| कुछ विद्वानों का कहना है कि अनन्तानुबन्धी क्रोधादि 
का अभाव होने पर सम्यक्त्व का प्रादुर्भाव होता है। यह अनं- 
तानृबन्धी का अभाव ही समत्व है । वयोकि उसप्राणीमेंसे 
, अनन्त भवश्रमण कराने वारो कषायो कौ महान्‌ विषमता 
निकल जाती है, तमी श्रद्धान्‌ जमती है। इस महान्‌ विषमता 
का निकलना ही समत्व माना गया है । यहां उस समत्वं को 
नहीं लिया गया, जो माध्यस्थभाव के प्रकट होनेसे होता दहै। 
यद्यपि यह्‌ कथन भी इस दष्टिसे ठीकहीहै,तथापिश्रद्धाके 
विनाही संवेग निंद पा जाना समज्ञ में नहीं आता । 
एक दृष्टि मौर है) श्रौ भगवत्तीसूत्र का असोच्चा- 
केवरी ओर तामरी तापस का अधिकार देखने से यह्‌ विचाय 
होताहैकिजो तापस आदि प्रथम गुणस्थानी, अल्प कषाय 
वाके, पक्षपात से रहित एवं शन्त परिणाम वाले होते है, उन्हे 
'सम' पह होता है मौर “आस्तिक्य बादमें । मिथ्यादुष्टि 
अवस्था में .ही उन्हँ सम, सम्बेग, निर्वेद ओर अनुकम्पा हो सकती ¦ 
है । मास्तिक्यता के सभावमेंही वे मिथ्यादृष्टि होतेरहै। 

यह भी विचारणीय बात है कि संवेग निर्वेद. . पहले, या 
सम पहले ? हमारी अल्प मति से पहठे, निवेद फिर संवेग 
ओर उसके बाद समता का होना युक्ति संगत लगतादहै 1 
संसार से विरविति ओर मोक्ष.कौ -रुचिदहोने परी रागन्दरेष 


४० सम्यक्ट्व प्रदनोत्तर 
मी भमन 
की परिणति कम होती है मौर इसके होते पर ही समत्व की 
प्राप्ति होती है, तत्तव केवद्टी गम्य । 
यदि बहुश्रुत महानुभाव इन विषय मे खटास्ता करे 
तो विशेष प्राञ्च पड सके । । 


२८ प्रश्न~व्या षटूद्रन्य बौर नौतत्व का ज्ञान हते 
पर ही सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, इसके विना नहीं हो 
सकती ? 


उत्तर-षटूद्रव्य गौर नौतत्तव का ज्ञान होनेके पूवं देव 
गर भीर धर्मं पर श्रद्धा होना आवक्यक है। यह्‌ होने पर सम्य- 
क्त्वी माना जा सकता है । इसके अभाव में सम्यक्त्व नही हो 
सकती । संक्षेपरुचि वाले को तत्रो कौ जानकारी नहीं होती, 
वे श्रद्धासे ही मानते है । अर्जुनमाली आदि अकस्मात. धर्म 
के संमृख हुए । वे तत्त्वज्ञान पाकर धर्मी नहीं हुए षे, मात्र 
शद्धा के वल पर ही-भाराध्य के प्रति दृढ विश्वास जम जानि 
से ही-मोक् मागें में प्रविष्ट हुए थे । तत्त्वज्ञान मे अनर्भिन्ष 
कितु आराध्य देवादि के प्रति श्रद्धा धराने वाके, अपने हृदय 
मे सोचते हैक ्मेमृढहूं। मेरे अज्ञान का उदय है, इसीषे 
तत्त्वज्ञान मृञ्षमें नहीं है । किन्तु जिनेन्द्र भगवान्‌ ने फरमाया 
वह सम्पूणं सत्य है, तथ्य है । उसमें किसी प्रकार की शंका 
-तहीं है, “तमेव सच्चं निस्सक जं जिणरह पवेहयं,” वे सम्यन्‌- 
दुष्टिही दहै 1“ इस्तके विपरीत जौ तत्त्ववेत्ता हौ यये है, किन्तु 
-. श्री वीतराग सर्वे्न प्रभूके प्रति जिनकी श्रद्धानहीं है, वे 
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जमाली कितरह्‌ मिथ्यादृष्टि है । गौर माषतुस मृति की तरह 
जिनमें तत्त्वज्ञान की न्यूनता है, किन्तु श्रद्धाबलकौ दृढता, 
वे अवश्य सम्यगृदृष्टि हं । ज्ञान ओर श्रद्धा के कारण सिन्न- 
भिन्न । ज्ञान होता दहै ज्ञानावरणीय कमं के क्षयोपशमा- 
नृसार ओौर श्रद्धा होती है, दश्ंनमोहनीय के क्षयोपश्मादि से। 
विना पढ़ा लिखा ओर सामान्य (जघन्य) मति श्रृतज्ञान वाला 
भौ क्षपकश्रेणी पर आरुढ होकर स्वजन सवेद्शीं हौ सकता 
है, ओर विद्वद्‌ श्िरोमणी माने जाने वाले भी संसार परिभ्रमण 
करते रहते हैँ 1 पूर्वो का ज्ञान घराने वाङ मिथ्यादुष्टि होकर 
नरक निगोदकी हवा खाते रहते हैँ । श्री भगवतीजी सूत्र के 
आठवें क्ञतक के दसवें उदशक मे छिखा कि “जिसे उत्कृष्ट ज्ञाना- 
राधना हौ उसे दर्शन भौर चारित्र आराधना उत्कृष्ट, मध्यम 


ओर जघन्य भी हौ सकती है भौर जघन्यज्ञानाराधक की दशन 
ओर चारित्र को आराधना उत्कृष्टभी हो सकती है 1" 


षड्द्रव्य भौर नीतं्वों काज्ञानभोश्वद्धा मेही संब॑घ 
रखता है ओर यह्‌ श्रद्धा जिनेहवरों मे पूणं विरवास हौ तभी 
हो सकती है, अन्यथा नहीं । क्यों कि धर्मास्ति, अधर्मास्तिकाय, 
निगोद के जीव, परमाणुपृद्गल, आखव, संवर, निजंरा, मोक्ष 
मादि वस्तुं, जिनेश्वरों पर श्रद्धा रखने से ही सच्ची मानने 
मे आती रहै, अन्यथा नहीं । इसलिये जिनेक्वरो.पर.श्रद्धाह्येना 
तो सम्थरगृदुष्टि के छिये अनिवायं है। 

२९ प्रदन-जिनेश्वरो कै त्याग, उनकी उत्कृष्ट तपस्या, 
उनकी अपू वीतरागता ओर महान्‌. आत्मवल परं विद्वास 


४२ सम्यक्त्व -प्रदनोत्तर 


४) 


हो सकता ह, कितु एक मातर सर्वज्ञ सवेद नहीं माना जाय 
तो क्या हज है? ~ : ¦ | 

उत्तर-यदि जिनेश्वर को सर्वज्ञ सर्वदर्शी तर्ही माना 
जाय, तो सम्यगृदृष्टि से त्यागपत्र देना ही माना जायना । 
जो मिथ्याद्ष्टि होतेह, वेही जिनेर्वरो की सर्वज्ञता से इंकार 
करते है। एसा करके वे समस्त . तत्वज्ञान को ही अमान्य 
जाहिर करते है, वयौकि जिसने स्वता नहीं मनी, वह धरमा- 
स्तिकायादि द्रव्य, स्थावरकाय सौर निगोदके जीव, नकं, स्वग, 
मोक्ष आदि किस बाधार से मानेगा ?वह॒ इनसे भी इन्कार 
करेगा ही । ओर इस प्रकार लेन तत्त्वज्ञान से ही असटयोगी 
हो जायगा । 
, विव सें ज्ञेय वस्तु अनन्त-अनन्तानन्त द । छद्मस्थ 
जीव संख्यात वस्तुभौं का प्रत्यक्षज्ञान कर सक्ता है । शेष अनन्ता- 
नंत वस्तुओं के विषय में वहं अजानी है 1 प्रत्येक छदुमस्य 
जोव अनन्तानन्त ज्ञेय वस्तयो के विषय मे अन्नानी है 1 जव 
एक मनुष्य म अनन्तानन्त अज्ञान माना जासतरताह, तो किसी 
एक में अनन्तानन्त जान क्यों नहीं माना जाता र 

अनपद्‌ जीव अनन्त ह) पदे लिखे ` मनुष्य थोडे दही 
होते ह 1 उनमें भी साधारण पड़े लिखे जधिक सौर विरिष्टं 
विदधान थोडे 1 उनमें भी ज्ञान की तरतमता होती दै। कोर 
किसी एक विषय में मधिक जनुभव रखता है, तो दूसरे विपय 
~ मं थोडा जौर वाकी विषयौ मे अनित । इस प्रकार कयेडं 
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मनुष्यों मे अधिक विषयों को. गहराई के साथ जानने वाले 
इतने थोडे होगे किजो अंगुलियों परदही गिनेजा सके) जब 
तक ग्रामोफोन, टलिग्राफ, रेडियो, हवाईजहाज, अणुबम,.आदि 
आश्चयेजनक वस्तुओं का आविष्कार नहीं हुआ था, तबतक 
दुनिया के सभी मनुष्यः इन वस्तुजओ के ज्ञान से अनभिज्ञ ही थे। 
एक भी मनूष्य इन चीजों को नहीं जानता था । सवसे पहले 
इन वस्तुओं का ज्ञान एक ही व्यक्ति को हुआ । वत्तंमान संसार 
भरमें एक मात्र वही इसका ज्ञाता था ओर उसीने आविष्कार 


करके संसार को आङ्चयं मे डाल दिया । यद्यपि जेन मान्यता- 
नृसार इस अनादि संसारम एसे आविष्कार अनन्तबार हो 


चुके, तथापि एत्तिहासिक दष्ट से ये वस्तुएुं वत्तेमान युगोंभें 
त्रिलकूक नयी ओर सवं प्रथम वार ही मानी जायगी । भभी 
एसी कितनी ही वस्तुएं चप हुई हैँ जो दुनियाके किसीभी 
मनुष्य की दृष्टिमें नहीं दह । जव वे प्रका में ञावेगी तव 
संसार चकित होकंर उनको सवंथा नयी मानने लगेगा 1 इसी 
प्रकार स॒वंज्ञता कै विषये भी जानना चाहिये । संसारके 
समस्त द्रव्यो, उनके गुण पर्यायो के ज्ञाता दष्टा, सवेज्ञ सवेदर्शी, 
किसी समय इस संसार मे अवश्य थे ओौर हजारों वषे बाद 
भी अवरस्य होगे । प्रत्यक्ष को ही सव कुछ ओौर सवेथा सत्य 
सानकर अप्रत्यक्ष वस्तु के लियं सवंथा इनकार करने वाले सुज्ञ 
नहीं है । प्रत्यक्षकोही प्रमाण मानने वालों के लिक्षे उपर्युक्त 
अद्भूत वस्तुएं भाविष्कार कै पूवं असत्य मानी जातौ थी। 
वेही निर्माण कै बाद सत्य.मानी जाने र्गी । इसी प्रकारञगे 


४ सम्यक्त्व प्र्नोत्तर <" 


भी होगा । अतएव प्रभु की सवज्ञता सवेद्शिता सै इन्कार 
करना समञ्जदारी नहीं है-मिंथ्यादष्टिका परिणाम है . 
३० प्रष्न~-यदि ती्ंकरों कौ सवेन्नता मानटी जाय, कतर 
षट्‌द्रव्य मौर नौतत्वादिमेँसे किसी एकाधः. तत्त्वे अथवा 
उसके. किसी हिस्से को नटीं ःमाना जाय, तोः मिथ्यात्वं ही 
छगना च्राहिये । जिस प्रकार पूणे रूप से चारिव नहीं 
पार सकने वालको कुछ कम पालने पर देश चारित्री कटा 
जाता है, उसी प्रकार देदा सम्यक्त्व भी मानना चाहिये ? .. 
उत्तर-सम्यव्त्व तो पूणं रूपेण होती है, दे सूपमें 
नहीं । क्योकि जहां किसी एक वस्तु के लियं इन्कार हुआ, वहां 
सिथ्याच्वं काप्रवेशहोही गया । री प्रज्ञापना सूतके बावीसवें 
पदम लिला कि मिथ्यात्वं सव दरव्यं से संबंध रखत्ताहै। श्री 
जिन वचनो मे किचित्‌ मात्र भी सन्देह करियाः तो मिध्यात्वका 
भाजन हो नाता है) इस व्रत~चारिि की बात दूसरी है। वह्‌ 
राथित, से सम्बन्ध रखता है । हुदयसे चाहते हृए भी शक्ति की 
न्यूनता.से देश चारित्र होता दहै, तथा, चारित्रे के गुणस्थान 
भी अलग अखग है 1 सम्यक्त्वके छियःतो एक मात्र चौथा गुणः 
स्थातहीहै। इसमे देरो ओर सव का विभागन्हीं है ओर 
शरद्धा का विषय हने.के कारणं चारित्र के समान शषवितका 
प्रन भी उपस्थित नहीं होता 1 जमाल का चारित्रे उत्तम था, 
` कितु एक विषय मेः अश्रद्धा-हौ जाने से वह विराधक हृजआ- 
 सिथ्याली कलाया । इसलिये शद्धा तौ पूणं रूपेण शद्ध होनी 
~. चाहिये । यदि कोई बात समञ्च: मे नहीं मावे तौ सर्पनी वृद्धि 
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कौ न्यूनता मानकर “तमेव सच्चं णिसंकं जं जिणेहि पवेदयं, 
कहकर श्वद्धा कावर कायम रखना चाहिये । अश्वद्धाल्‌ बनकर 
मिथ्यात्वं को नहीं भपनाना चाहिये । 

[सम्यक्त्व के ६७ अंगों मेसे प्रथम अग का वर्णेन पृ.२१ में 
हुम! दै 1 अब दूसरे से लगाकर दोष सभी अंगों का निरूपण किया 
जाता है । | 

२ सुहृष्ट परमाथं सेवन-जिन्होने परमाथं-मोक्षमा 
को भी प्रकारसे जान ल्या है ओौर अनुभव कियाद, एसे 
पंच परमेष्ठि की सेवा-भक्ति करना । मृख्यतः सुपात्र को 
१४ प्रकार का दान देना, शास्त्रश्रवण मौर स्वाध्याय करना, 
वन्दना नमस्कार करना ओर यथाशकविति तन, मन ओर धन 
से आज्ञा का पालन करना, परम=उत्कृष्ट अथं की सेवा 
करना है 1 

भरिहन्त भगवान्‌ अपने इस क्षेत्र में नहीं होने से हमारे 
लिए परोक्ष है, ओर सिद्ध भगवान्‌ तो सभी छद्मस्थों के 
च्एि परोक्षदही हैँ 1 मतएव इन परोक्ष परमेष्ठि का श्रद्धान्‌ 
करना, भक्ति पूर्वक वन्दन ओर स्तुति करना गौर इनकी 
आज्ञा का पालन करना 1 आचाये उपाध्याय भौर साधु,साध्वी 
कोसेवाका काम लेना, विन्य वैयावृत्य करना 1. 


शास्र श्रवण-सूत्र को एकाग्रता पू्वेक सुनना, वाचन 
करना, समञ् में नहीं आय तो पृछना, वारम्बार मनन करना 
मोर श्वद्धान करके यथा शक्ति आचरण करना, किन्तु स्मान 


४६ सम्यक्त्व के ६७ अंग 

वैराग्य की तरह एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल 
नहीं देना चाहिए । संसार सम्बन्धी प्रत्येक कायं मे इतनी 
सावधानी रखना कि जिसमे आत्मा पर गाढ कर्मो का वन्धः 
नहीं. हो.। अपने आचार विचार गौर वचनोच्वार मे सदैव 
यह्‌ ध्यान रखना चादहिए्‌ कि जिससे अपने से सम्यगृदशनका 
घात नहींहौो जाय । बोलचाल आदि में सम्यगृदश॑न के 
महत्व को आत्म समक्ष रखना चाहिए 1 

, सुपात्र दान, अत्यन्त भक्ति-भावसे ओर संयम निजंरा 
के हेतु पूर्वक देना चाहिए । इसमे किसी प्रकार के. भौतिक 
सुख की इच्छा नहीं रखनी चाहिए । शुद्ध मन, वचन ओर 
काया के योग पूवे निर्दोष, अचित्त, पथ्य ओर ज्ञान, दर्शन 
तथा चारित्र में सहायक होनेवाला आहार, पानी आदि प्रति- 
लाभना चाहिए । दान निर्ग्रथों कौ आवदकतानुसार शुद्ध हो 
वह्‌ देना चाहिए 1 इस प्रकार परमाथ सेवन का यह्‌ दूसरा 
प्रकार दहै) 

३ व्यापन्न दश्चन वजन-जिसने प्राप्त सम्यग्‌दशेन का 
वमन कर दिया-छोड दिया, अर्थात्‌ जिन धमं से पतितहो ग्या 
यौर मिथ्यात्व को अपना किया है उनका-उसकौ संगति का 
त्याग करस्ना चाहिए । _ 

यहां यह बात स्पष्टहोती है कि जैनेत्तर मतोंकी 

उत्पत्ति, जैन दशन च्रष्टतामें से होत्ती है1 इस प्रकार संम्य- 
क्त्व का वमन करने वालों मे थोड़ा बहूतज्ञानतौ रहताही 
~ 8, किन्तु पर्तित होने के.कुछ न कुछ कारण मिल दही जति) 
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जसे कि आचार का पालन नहीं हो सक्रना ! दीक्षा वय अथवा | 
श्रुत पर्यय मे अन्य साधु आदिमे बड़ा होने पर भी उच्वेपद 
नहीं भिलना । सत्कार सम्मान नहीं होना । मनमेंभोगखारसा 
का जाग्रत हो जाना तीतर कषाय एवं मिथ्यात्वकाउदय होना 
ओर अपनी भूर का पोषण करने के किए केत्पित सूत्रों अथवां 
ग्रन्थों को बना केना, इत्यादि अनेक कारण होते है। 

इस प्रकार सम्यक्त्व से गिरे हुए व्यक्िति अपने पूवे के 
अभ्यासमें कुछ हैर फेर करके नवीन शास्त्रों की रचना करते 
है गौर नये मत का प्रचार करके अपना अनृयायौ वग बना 
लते । लोकरुचि, भेड प्रवाह कै समान होती है। कोर 
मज्ञानता से, कोई स्वाथं से, कोई कुछ संबंध होने से या फिर 
देष पोषण केलिए ही अथवा आजीविकादि लाल्चके वश 
होकर नये मत के अनुयायी बन जते हैँ । तात्पयं यहद कि 
विशुद्ध जिन धमं की उत्पत्ति, अनादिकालसेतीथेकरोंसे होती 
है ओर जंनेत्तर मत की. उत्पत्ति पडवादइयों से होती है। इनके 
स्वरूपं मे भी विधिन्नताहोती दहै) 

४ कदश्ंन बजन-मिथ्यात्व का जओौर धमं के निभित्तसे 
मिथ्यात्वी के परिचय का त्याग करना चाहिए ! २९ प्रकार 
के पाप-~श्रुत का भौ धमे के निमित्त त्याग करना चाहिए । 
मिथ्याश्रूत का त्यागः करना चाहिए 1 मिथ्योश्नुत वार्खोमेंसे 
कितनों ही ने केवलज्ञानियों के ज्ञान की कोई-कोई वातत 
मान्यकोहै। उस भिलती हुई अमूक वाते से आकषित हकर 
उनको दरसरी वनावटी बातं गौर सिद्रत पटने ओर ` सुनने.से 
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श्रम उत्पन्न. हो जाता है । इसलिए जैन शास्त्रों का पुस्त ज्ञान 
हुए बिना दूसरों के साहित्य को नहीं पटुना, सुनना चाहिए । 
जो जेन धमं एवं सिद्धातमें कुशलहो गये ह, जिनमे 
मिथ्यात्वियों केश्रृतसे ही उन्है निरुत्तर करके उरनं जैत 
बनाने कौ शक्ति है, उन्हीं कौ जेनेत्तर शास्त पना चाहिए । 
जंनेत्तर सास्त्रौ मे कहीं कहीं जिनागमों से सिल्ती बात भी 
भा सकती है, किन्तु उन्हीं मे दूसरे स्थानों पर भयङ्कुर भू 
भी होती है। ये भूठे उन अच्छी बातो का प्रभाव भी नष्ट 
करदेती रहै । इसलिए प्रारम्भ मे शृद्ध जिनागमो काही अव- 
लम्बन करना चाहिए । २५ मिथ्यात्वं ओर ३६३ पाखण्ड मतो 
का वणेन, मिथ्यात्व का नाश करके सम्यक्व प्राप्त करने के विषय 
मे आया है । इसका वणन उन स्थानो से जान लेना चादिए । 
` तीन लिग 
सम्यक्त्वी के लिए तीन लिगि होतेह, जिससे यह जाना 
जा सकता रहै कि अमृक व्यवहार सम्यक्त्वी है). । 
१ प्रवचनं प्रेम-घामिक ज्ञान सुनने, पठने, पुन रावत्तेन 
करने, पुने गौर विचार करने की तीव्र जिज्ञासा. होना, उसमे 
एकाग्रता होना, समज्ञ कर धारण करना-जिससे विस्मृत्त 
नहीं हो । जिस प्रकार एक युवती, गान तथा नृत्य कलामें 
कुशल है । उस सुन्दरी के मधुर गायन जौर मोहक नृत्य 1 
एक धनवान, निरोगी मौर युवक पुरुष की रुचि भौर तन्मयता 
होती है । उससे भी हजार गुणी अधिक तन्मयता धमं ज्ञान 
प्राप्त करवेमेहौ। ५ अ 
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शपि नि ॥) 





२ ध्मराग-आत्मा के शुद्ध स्वरूप को जानकर उसकी 
प्राप्ति के किए रागद्ेष रहित होकर प्रयत्न करे। सांसारिक 
सुख-भोग प्राप्ति, या धन पुत्रादि प्राप्ति की इच्छाके बिना, 
आत्मोपयोग की जाग्रति के साथ तन.मन, घन ओर वचनसै 
घमं आराघना की इच्छा होना, व्रतत, तप, जप, नियम, परहित 
आदि शुभ कायं करने की तीन्न इच्छा होना, धर्मराग रूप 
दूसरा ख्गिदहै। जिस प्रकार जंगल में भटक्ते हुएगरीव ओर 
तीन दिनके भूखे व्यक्ति को मिष्टान्न देखकर खाने की जित्तसी 
उत्कृष्ट इच्छा होती है, उससे भी हजार गृणी अधिक इच्छा 
धमं करने की हौ, उसे धमं राग कहते हैँ } 

३-देव गुर की बयावृत्य-अदिहंत ओर सिद्ध भगवान्‌ 
कै गृणोका स्मरण करके यथाराक्ति अनुभव मे उतारना, 
उनके स्वरूप म लीन होना, वचन से स्तुत्ति करना, गुणग्राम 
करना मौर उनको वन्दना नमस्कार करना । आचाय, उपा- 
घ्याय मौर साधु साध्वी कौ गणस्थानकी योग्यता ॐ नियम 
ॐ अनुसार स्तुति, भविति, गुणग्राम, सुपात्रदानादि करना । 
वेयावृत्य का हेतु गुणी के गुणो को अपने में उतारने का होना 
चाहिए 1 [| 

यदि कोई सामायिक करे, साधुजी का धर्मोपदेश 
सुने जौर विनय पूवक सुपात्र दानदेमतो इस बाह्य क्रियासे 
भी वह्‌ सम्यक्त्वी माना जाताहै। ये तीन किग वाह्य परिचय 
केलिए) (त 
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दस प्रकार का विनय दर्शन 


१-५-पांच परमेष्ठी ६ श्रुत धमं ७ चारित्र घमं ८ दस 
प्रकारके यति धमे ९ संघ १० साधर्मी, सम्यगृदृष्टि, इन दस 
का विनय करना । निजेराकेटितुसे ही विनय हना चाहिए । 


तीन शुद्धि 
मत, वचन भौर काया की शुद्धि । मोहनीय कमंकी 
२८ प्रकृति को जीतने का प्रयत्न करने से मन शुद्ध होता है। 
भाषा समिति के पार्न से वचन शुद्ध होता है मौर दर्शनः 
विनय वैयावृत्य आदिमं शरीर की प्रवृति होनेसे कायाकौ 
शद्धि होती है। 
पांच द्षण त्या 
सम्यक्त्व को दूषित करने वाके पांच अतिचार ह 
जिनसे सम्यक्त्व का नाशहौो जातताहै॥ इनः पाचि दोषों का 
त्याग करना चाहिए । | 
१ शंका-संका होने का कारण मतभेद है एक 
दूसरे के मतभेद से शंका की उत्पत्ति होती है । परस्पर 
विरोधी रुगने वाली बातो का समन्वय नहीं हौने पर मन मे 
एसा विचार उत्पन्न हो जतादहैकि नदो बातोमें सच्ची 
बातत कौनसी है?" स्थाद्‌वाद ज्ञान से समन्वय होता है । समन्वय 
~ करते से जो मर्थं निकले वह्‌ मोक्षमार्गं का विरोधी तदी होना | 
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चाहिए । यदि इतनी समञ्च आजाय तो सम्यम्‌ परिणत्ति चालू 
रहती है । स्याद्वाद अपेक्षावाद है । स्याद्वाद, कौ दुष्टि से 
जो बात कही जाती है, वह्‌ मख्य रहती ओर दूसरी बति 
गौणहो जाती । उन बातोंका निषेध नहीं होता जब 
अपेक्चा का उपयोग वस्तु के गुण बताने च्िए होता दहै, तब 
वह्‌ अपेक्षा अंश्ष' कारूप धारण करलेती है, अर्थात्‌ नयवाद 
उत्पन्न हौ जाताह । सभी नय, एक वस्तु की भिन्न-भिन्न 
विशेषताएं बताते है, किन्तु वे सभी अवस्थाएं-विशेषताएं उस 
वस्तुमे होनी ही चाहिए, तभी वह्‌ प्रमाण कहा जातादहै। 
यदि सभी नयो की बातें आपसमें मेल नहीं खाती हो, तो 
वह्‌ नय 'सुनय' नहीं, किन्तु दनय" कहा जाता है । दुनय से 
एकान्तवाद की उत्पत्ति होत्ती है, सत्तभेद होते हँ गौर इससे 
शंका को उत्पत्ति होती दै) 

-स्याद्वाद, नय, प्रमाण आदि समस्त ज्ञान यथार्थं रूप 
मे समञ्च केता सभीके किए सहज नहीं है । इसलिए शुद्ध देव 
गुरु ओर धमंमेंश्रद्धा रक्खी जाय तभी धमं (मोक्षमागं) में 
प्रवेश हो सकता है । 

अरिहंतको शद्ध देवके खूप मे मानना चाहिए। वे. 
, सवज्ञ स्वेदर्शी ह । इसकिएु उनसे किसी भी प्रकार की भूल 
नहीं हो सकती । वे रागदेष से रहित र्हः इसलिए वे असत्य 
भी नहीं बोकरूते । उनके असत्य बोलने का कोई कारण नदीं. 
है । इसकिएु उनके वचनस्वीकार करने योग्य ही हैँ । उनके 
प्रवचन अभी भौ आगमो (सूत्र) मे मौजद है मौर वहु 


५५५१ 
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वीतराग सवेज्ञ कीवाणी हैः एसा सिद्ध होता है। इनसूत्रौ 
के अनुसार चलने वाले ओौर सूर्नोके शुद्ध अथं बताने वरे 
गूर पर विरवास रखे विचा आगे प्रगत्ति नहीं हौ सक्ती 
इने सूत्रम जोमोक्षमागं बतायादहै, वही शुद्ध साधनं 
है-एेसी श्रद्धा रखनी चाहिए । 


यदिकिसी ने एकाध सूत्रमें कुछ परिवततंन कर दिया. 
अथवा छपने मे भूल हौ गई, तो विवेक बुद्धि से विचार करना 
चाहिए 1 जैनधमे के मूल तत्व संवर, निजैरा ,मोक्ष अर्हिसा, 
संयम जीर तपसे कोई विरोध होता है, तो समनज्ञ ठेना चािए ` 
कौ इसमे परिवर्तन किया गया है । यदि परीक्षा करने कौ वृद्धि 
है, तो सम्यक्‌ परिणत्ति चाद रहती है । यंदि इतनी वुद्धि नहीं 
है, या इस विषय मे आचार्यो मे मत्रेद हो ओौर उसकास्प- 
ष्टीकरण सूत्र मे नहीं मिक सकता हो (क्योकि आगम ज्ञान 
नहुतसा विच्छेद हो चुका है) अर दोनो मतो से कोई एक 
भी अहिसा, संयम गौर तप का विरोध नहीं करता हो, तौ 
न्त्व केवरी गभ्य' करके तटस्थ रहना चाहिषए.। यद्वि एषा 
नहीं करे मौर किसी एक पक्ष को पकड ठे ओर वहु. पक्ष 
केवृलन्ञानी.के ज्ञान से भिन्न हो, तो असस्यगृदृष्टि हौ जाता 
है 1 


कितनी ही बति. एसी है जिनका निणंय केवलन्ञान 


सेहीहो संकता हैः भपने पस.तो. स्िफं मति ओर शरुत 
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भतनिरणनिजण्‌णयनिनिनेिकोननि्दुवनि्ननयनयनि मिनिम 


ज्ञान ही यत्किचित्‌ है! इससे अपन बहुतस्नी बातो का निर्णय 
नहीं कर सकते । यदि हम विवेक भरु कर गर्त बति पकड 
चठे, तो सिथ्यात्वमेजा गिरते ह) इसलिए शंका का निवा- 
रण श्चुत ज्ञान से करना चा्िए । यदि इससे भी समाधान नहीं , 
हो, तो “तत्त्व कवरी गम्य,” “तमेव सच्चं णिसंकं जं जिणेहि 
पवेइयं„' (सूत्र मे कहा वह्‌ सत्य है, मेरी बुद्धि की भदलिनता 
है,-इस प्रकार सोचकर शांति रगे, तो अवश्य ही भागे कै 
भवे केवली भगवान्‌ के पाससे निणेय प्राप्ते कर शुद्धतर 
वन सकेगे । 


व्यवहार से शुद्ध देव अगिहन्त, लुदध गुरु निग्रन्थ ओर 
शुद्ध धमं केवलो भगवान्‌ का कहा हृजा है । इनमे शंका नहीं 
करनी चाहिए 1 निश्चय से ज्ञान, दशेन ओौर सुख रूप अत्मा ` 
ही है 1 यहु जत्माही निश्चवयसे देव गुरू ओर धमं स्वरूप है । 
इसमे शंका नहीं रखनी चाहिए । 


२ काक्ा-(१) कुदेव, कुमर, कुघरमं एवं मिथ्यात्वं की 
इच्छा करना काक्षादोषहै \ धरमंकेच्यितो इनकी इच्छा 
करनाही नही, किन्तु इहृलौकिक सुखके च्षएि भौ इनकी 
इच्छा नहीं करनी चाहिए । (२) शुद्ध देव, सद्गुरु ओर सद्धर्म , 
की आराधना, इहरौ किक अथवा पारलौकिक पौद्गलिक सुख 
भोग की इच्छा पूर्वके करनाभी कक्षा दोषै) यदि एसी 
इच्छा उग्रहोकर निदनकालू्पलेकेतो वह्‌ सम्यक्त्व से 
श्रष्ट कर मिथ्यात्वं डाल देती है । इच्छित वस्तु की प्राप्ति: 
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1 
तरीं हो वर्ह तक सम्यक्त्व कौ प्राप्ति नहीं संकती । 

) आत्मासे भित वस्तुं (नौ कारके द्रव्य मौर कषायादि 
आव परिग्रह) जितनी भी हु वे आत्माकौ नहीं है \ पसा 
पौद्गलिक वस्तु को आभ्यन्तर भावस अपनी मानना भी 
कक्षा दोष है\ 3 


द विच्चिकिव्सा-वि = विदो प्रकार से, विविध ति 
से+चिकित्सा = परीक्ताः अर्थात्‌ बाय दृष्ट से, भौतिक, अज्ञान 
युक्त बुद्धि से या फिर कुतकं से धमं की परीक्षा करना-यह 
तीसरा दोष दि सम्यग्भाव परिणति से विपरीत जितने भी 
अयं इस शब्द के होते हों मौर उनसे सम्यक्त्व को दूषण रता 
हो, वे सभी अर्थं इस दोष के अन्तर्मत भेदाभेद स्प से रहते ` 


कहता ह कि ज्ञान का फल अधिक टै" तो कोई कहता है कि. 
दछन का फल अधिक है 1 कोई चारित्र को ही महत्व देते रै, 
तो कोई तपको विज्ञेषता प्रदान करतेहै। इनके अवान्तर भेदो 
सै से अमृक भेदको अधिक महत्व देकर दूसरों को गौण कर 
देते ह ।'" इस प्रकार क्ते तकं वितक्रं करना उचितं नहीं दि, 
कयौ कि सरवोत्किष्ट स्वरूप स सभौ गृण एक साथ हो तभी मूक्ति 
होती हे। । ह ध 
"अमुक सतुष्य का ज्ञान शुष्क दै, अमुक क्रिया-जई 
३1" इस प्रकार के विचार सेनिन्दा का दोष उत्प दोता दै। 


+ 
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मे स्वन नहीं, मुक्षे इस प्रकार का निणेय देने का अधिकार 
नहीं है, एसा सोचकर मध्यस्थ होनाटीकहै)। 

“इतर धर्माविल्म्बियो मे भी हसा धमे रहै, तो वे 
मोक्ष क्यों नहीं पा सकते? ” इस प्रकार का तकं भी गलत है, 
क्योकि स्वहिसा, परहिसा'द्रव्य हिसा,भावरहिसा आदि अनेक सूक्ष्म 
भेदों का जिन्हं ज्ञान नहीं, जीव अजीव को पहिचान नही, 
हेयोपादेय का विवेक नहीं -एसे जीव, अहिसा के पूणं पालक 
केसे हो सक्ते? 

“क्षमा सरलतादि गुण अन्य मतावम्बिथों मे भी 
होते रै, तो उन्हें धर्मी क्यों नहीं माना जाय?” इस प्रकार 
कातकं भी समञ्ञदोषका कारण । क्योकिवे शुद्ध ध्येय 
ओर शुद्ध मागं को नहीं जानते है, इसलिए उनके क्षमादि गुण 
यति धमं के दसमभेदों मे नहीं आ सकते । एक तत्त्व की 
गती से पतन होते देर नहीं रगती । इस विषय में 'जमदम्ति' 
ऋषिका उदाहरण स्पष्ट है । 

भिध्यात्वी के गुण सवंथा निष्फल नहीं होते, वे गुण 
र उन्हे 'यथाप्रवृत्तिकरणः तक ले आते है, किन्तु सम्यक्त्वं के 
विना चारित्रकेरूपमे नहीं होते । यदि कोईकदै कि “तुम्हरे 
सूत्र तो साम्प्रदायिक है, उनमें अन्य मतावरम्बियों कैक्षमादि 
गणो को चारित्र धमं में नहीं माना,तो इससे क्या हुञा, क्या 
उनके गृण उन्हे सुफल नहीं दग?“ इसका उत्तर यह है कि 
शुम प्रवचन कौ आराधना करने को जये हौ या अपनी बुद्धि 
से्मंकेरूप करी उत्पत्ति करना चाहते हो?" इस प्रकार तकं 
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त शरमं का स्वरूप बनाने वारे कै किए सवेश कीः आज्ञा कय 
साधक नहीं होती । च = 


दि बद्धिसे भी विचार किया जाय तो प्रत्यक्ष भ 
¢ लक्ष्य शुद्धि के बिना प्रयतत व्यर्थ जाता हुजा दिखाई देता 
है 1 एक व्यदित सबल सशक्त ओर योद्धा है दुखके वदू 
तोष आदि साधन भी उच्च कोटिके ह, किन्तु उसका ट्य | 
ठीक नहीं जमता, कु सिरछा-मगक बगल निकल जाति! है. तो 
उसकी शवित, साहस ओरसाधन सभी बकार जाते है । वह च 
वे नहीं कर सकता । इसके विपरीत एक कसजोर लडका 

(मरी घनुष बाण से लक्ष वेधना. चाहता ह ओर. उसका 
दष्टि लक्ष पर टीक जम गई हे-इधर उधर नहीं जाती है तो 


वह्‌ कभी री अपने लक्ष को वेध लेगा । कमजोर व्यक्ति 


-घ्रीरे धीरे चलकर न्नी इच्छित स्थान पर पहुंच सक्ता € 
यदि उसका खक्ष ठीक है । इसके विपरीत संशवत भार तेज 
दौडने वाला, हवाई जहाज की रफ्तार वारा, यदि शीघ्र गति 


से दीडे, पर उसका कक्ष ठीक नहीं है, तो व इच्छित स्थान 


पर नहीं पहु कर अनन्त ससा च्रे भटकं जायगा 1 बर द 
दद्ध दष्टि का म्हत्व । ` - 
"पटले जमाने के साधु किस प्रकार पटते च वय 
तेथे, ये बात उस जमाने की है । वत्तसान समयमे जमा 
के अनसार पटना चाहिए» इस प्रकार कृहुमे वाके को समक्षम 
चाहिए कि-मोक्ष का मि जो पटले था वही जव भी ठ 
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उसमे कोई फक नदीं हज, न होगा ही । जिस चार्तिं के 
पालने से पटहे मोक्ष के अधिकारी हौतेथे, उसीसे अव भी 
मोक्ष कौ साधना होती है ओर समस्त कर्मो के नष्ट हने पर 
मूक्ति मिलती दहै । किये हुए कर्मोका विपाक उदय अथवातप 
से उदीरणा करके भृगतना पड़गा । 

"कडाण केम्माण न मोक्ख अत्थि" कहा जातादहै, फिर 
इसका क्या विवास कि हमारे प्रयत्न करने से मृचि होगी 
ही" -इस प्रकार की शंका नहीं छानी चाहिए मौर "कडमाणे 
कड' को सोचकर मोक्षकी साधना शुरू कर देनी चाहिए 
तुम्हारी साधना कमी भी सफल हौगी । जिस समय तुम्हारी 
साधना सफल होगौ, उस्र समय मुक्ति मिरु ही जायगी ।की 
हुई साधना कभी व्यथं नहीं जात्ती । इसलिए अत्मश्रदधा रख 
कर साधना करते रहना चाहिए । शीघ्र दही मोक्ष प्राप्त 
करने की अभि्ताषा वालि को साधना का क्रम निरन्तर चाल 
हौ रखना चाहिए । वीच मे नहीं छोडना चाहिए | 
मोक्ष मागंकी आराधना मे म्लानि-खेद नहीं होना 
चाहिए । फल कै प्रति सन्देह भी नहीं होना चाहिए । खेदसे 
थाकल्गतादहैओरथाकसे प्रमाद की उत्पत्ति होत्री है। 


पर्‌ प्रमादसे शंका, शंका से संसार का आकषेण हौता है) 
फिर पत्तन हो जाता है 


मूनिजन स्नान नहीं करे -ओर्‌ उनके कपड़े भेके हो 
जाय, तो उन देखकर दुगुंच्छा-धृणा करने से भी यहं दोष 
लगत्ता है मौर सम्यक्त्व से पतनमभी हौ जात्ता है, क्योकि एेसी 


५८ सम्यक्त्व के ६७ अग 


„ल... -.-------------------- ~~~ 
घणा करने वलि की दृष्टि में साघु कीसाधृताका कोई महत्व 
नहीं है । साधु का आचार अदिस ओर निममत्व युक्त दै! 
शरीर भौर सफाई की दुष्टि साधुता मेँ बाधक है, यहं समन 
कर इस दोष से बचना चादिए । 


निदान (घर्माराघ्षना करके उसके _फलस्वरूप्‌ पौद्‌- 
गिकं सुख, उच्च पदादि मांग कर अपने ध्म के फल को 


वेच देना "निदान" कहलाता है) से सम्यक्त्व से पतन होता 
है । इस भेद मे अपने दोषों का समावेश्य होता है \ सेषं पे 
करणी कै फल मे सन्देह होता हैः दूसरी भौर पौद्गलिक 
आसवित बहती है भौर साधना घट जाती हे । पुद्गलासविति 
साधक को संसारमेघसीटले जाती है । इसलिए करणीके 
फल मे सन्देह हो, एमे विचार ही नहीं करना चाहिए । 


४ परपाखड प्रं सा-पर = अनात्मक, आत्मगुणवारतक 
पाखण्ड ~ मिथ्यात्व की प्रूपणा । मिथ्याभाव, ओर मिथ्या 
करणी, जिससे आत्मा अपना शुद्धं स्वरूप प्राप्त करने भ 
असमर्थं रहता है । एसे मिथ्यात्वं तथा इहलोकं या परलोक के 
सुख के लिए मिथ्यात्वं कौ क्ररणी करने वाके विश्वान, 
( प॑चाग्नि तापादि) की प्रशंसा करना, यह महान्‌ दूषणदै 1 
इससे मिथ्यात्व मौर मिथ्याचार का पोषण होता है ओर दसस. 
वे मिथ्यात्वं मे धिक दृढ़ होकर संसार में ईूबते जति 
दनक निमित्त प्रशंसा करने वाला बनता है मौर उसकी 
आत्मा को मिथ्यात्व के पुद्गरू वंधते ह । इसकिए इस दोष 
का त्याग. करना चाहिषए \ ` ५ | 
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उपेक्षा पूर्वक यहां यह्‌ अथं भी होत्ताहकिकि ष्ूसरोंके 
पाखण्ड की प्रलंसा नहीं करना," किन्तु यह्‌ अथं संगत नहीं 
खगता, क्योकि दूसरे के पाखण्ड की प्रशंसा करने वाखा तो 
अज्ञानता के कारण सम्यक्त्व परिणति वाखा होना असंभव है 
मौर यह्‌ दूषण तो सम्यक्त्वी कै लिए है । यदि दूसरेके पाखंड 
छी प्रशंसा करने कौ छूट मानन्डी जाय, तौ अनेक प्रकार की 
तृरादर्ये उत्पन्न हौ जाती है! इसलिए इस प्रकार कौष्ूट 
स्वै नहीं देते ह। यर्हां इस प्रकारके भाव दिखाई देते 
कि मिथ्याभाव अथवा मिथ्या करणी कौ प्रशसा उस प्रकार 
नहीं कश्ना कि जिससे आत्मा के सम्यक्त्व गुण कौोषघात हो 
जाय) परमार्थं दृष्टि से अनात्मिक-पौद्गर्लिकि भावों कौ 
प्रशंसा करना भी इस दोष मे सम्मिल्तिहै। 


५ परपाकंड संस्तव~-अनात्मिक भावों मेले जाने वालि 
मिथ्यात्वं का परिचय-संगत्ति करना । मिथ्यात्वियों की 
धमं निभित्त संगति करनेसे यह्‌ दोष ल्गतादहै। इस खोक 
अथवा प्रर रोक के सुख के लिए मिथ्यात्वकीकोईभी क्रिया 
करना इस दोष मे सम्मिलित है) जसे हरि ह्रादि देवों 
तथा पीर पेगम्बरादि की आराधना बहुमान आदि करना, 
अन्य वावा जोगी आदि को वन्दनादि करना~ये सन इस दोष में 
गिन जाते ह । एसे लौकिक मिथ्यात्वं कात्याग करना चाहिए । 


जेन सिद्धांत मे कुशलता प्राप्त हुए बिना मिथ्यात्वियों 
के तत्को का अभ्यास करनेसे भी यह्‌ दूषण लगता दै! 
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जिसकी सम्यग्‌ परिणति स्थिर होती है, वही मिथ्यात्वं पे 
वासित भावृक जनता.में से, मिथ्यात्वं के रोगको दूर करने 
के किए भिथ्या शास्त्रों का अभ्यास कर सकता है. 
सम्यक्त्वे मे दोष लगाने के असंख्य अध्यवसाय स्थान 
है । इनभेसेजोजो अत्माके समक्न उपस्थित होतेह, उन सवे 


का समवेश्च इन र्पाच दोषों मेहो जाता है । इस प्रकार विशाल 
द्ष्टिसे इन पाच अतिचारों के अथंको समञ्च कर इनका 
त्याय करना चाहिए । ये दोष ज्यो ज्यों सामने भावे, त्यौ चयो 


इन्दे पकड़ कर श्रुतजान पूरवंक विचार करके इतका नक्ष ही 
कर देना चाहिए । तभी सम्यक्त्व निर्मल रहती है । 


पाच लक्षण 

'मृक्चमे सम्यक्त्व है या नही-इस बात की परीक्षा, 
अपेक्षा पूर्वक इन पाँच लक्षणों सेकी जा सकती है। इस 
बाहरी दिखावे कौ नदही-आम्यन्तर परिणति की आवरयकता 
है । बाहरी चिन्हतो तीन किमे है । सम्यक्त्वकै पि 
लक्षणयेदहं। 

सम | 

सम्यक्त्व की प्राप्ति जौर उसकी रक्षा कै लिषए 
अनन्तानृबन्धी कषाय का क्षय, उपशम अथवा क्षयोषशम 
करना होता है! किसी के प्रति शत्य, वैरभावयां तीव्र 


क्रोधादिको मनसे निकारना सौर क्षमा, संतोष, सरता, 
विनयादि को स्थान. देना चाहिए । साग का क्षय, उपङाम या 


„_. लयोपङम्‌ करते रहना, किसी वस्तु में इष्ट अनिष्टपन कौ 


अ 0 


। 
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भावना कास्याग करते रहना 1 भमूकने मृञ्षे सुख दिया 
ओर अमुकने दुःख दिया, इस प्रकारके विचारों को त्यागने 
का अभ्यास वहातै.रहमे के किए सम" के अनेक अर्थो-का 
विचार करते र्ह्ना चादिए । वे अथं इस प्रकार ह~ 

१ समता २ तुल्यता-सामान्य सत्ता २ सेतुरनः......मनः; 
वचन ओर काया कौ स्थिरता, क्षयोपशम ४ मिथ्या्राव ओौर 
कषाय के आवेश्च की रोक~-उपशम, अवेक् का. क्षय 
क्षायिक भाव, कुछ क्षय ओर कुछ उपशम-क्षयोपक्षम भाव 
५ आत्मिक गुणों को एक साथ धारण करना ६ एकत्व 
७ सम रस भाव-शांत रस का अनुभव ८ सोऽहं ९ सम्यक्‌ 
१० रागद्वेष का अभाव ११ सुखदुःख के अनुभव का अभावं 

२ आत्मभाव की उत्पत्ति १३ आत्म प्रदेश का निष्कम्प 

हना । 

ये सभी भेद, समता की तरमत्ता की अपेक्षासे भिन्न 
सिच्च गुणस्यानों को प्राप्त होते है । सभी. शास्वों का साद 
समभावमें रहा हा है । इसकिए 'सम' का विश्चारुभाव है 
आड सम्यक्त्वी के रिए यह्‌ 'सम' बहुत ही महत्वपूणं है । 

| संवेग 


मोक्ष. एवं आत्मिक सुख मे आनंद, . सं = सभ्यक्‌ 
वेग = गति = मोक्षमागं मे चख्ना। समक्तौ जीवको एसा 
निस्वय होता है कि सच्चा सूखतो अपनी अत्मासेषही 
मिता है, अन्य कोई जीव अथवा वस्तु सुख नदीं दे सकते । 


॥ 
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` शरीरधारी जीव, पौद्गलिक वस्तुकेद्रारा व्यवहार 
खाता है । शरीर के आलम्बन से हिता चलता है । इद्धियौ 
घौर मन के आलम्बन से जानता देखता ह गौर पौद्गसिक 


वस्तुओं का भोग करता दहै। कितु भुल तो अपनी आत्मा 


से ही -उत्पन्च होता है । पर वस्तुएं तो निमित्त रूप है । उनमें 


अशुद्ध भाव से सुख का आरोपण किया जाता है, यह्‌ मोहनीय 
कर्म काप्रभावहै । यदि पर वस्तुभंभें से उपयोग हटाकर 


शुद्ध आत्मतत्त्व मे उपयोग रखने का मभ्यास किया जाय 


तो शनैः शनैः विक्वास हो जायगा कि सुख तो आत्मामते 


ही प्राप्त होताहं। आत्मासे पर वस्तु-जिनकां आलम्बन 


लेना पड़ता हे, वह सब वन्धनं में से मृक्रत होने के किए ओर 
सदा कै किए शुद्ध आत्मिक सुख भोगने के क्एिहे। श्री जिने. 
वरदेवके बताये हए मोक्षमागं की आराधना करके शद 
'आत्माःके अनन्त सुख. मे छीन रहना यही - श्रेष्ठ हं, जिसे 
फिर कभी पर (पौद्गकिक) वस्तु का आरम्बनही नही टेन 
षषे । ` ` ` ` = 
क निर्वंद 

निर्वेद = संसार अथवा..विषयो से धृणा होना, [जित्ते 
ंशामे मोक्ष मागं में प्रगत्ति होगी, उतने अंश म संसारे 
दूर होते जायेगे 1 यह स्वाभाविक बात हं । इसलिए संसार कौ 


` विचिता मौर जश्ुभता का विचार करके उस पर उदासीनं 


भाव रखना चाहिए भौर कामः भोग तथा समस्त संसारी 
विषयों के प्रति मरचि उत्प होनी चाहिये । 
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काम, शब्द जौरलू्पसेहोताहै भौर भोग, गंध, रसः 
ओर स्पशशंसेहोता है। इसलिए सभी इच्ियों मे सेरा 
मौर द्वेष को हटाकर मध्यस्थ परिमाण-ज्ञाता दष्टा भव 
रखने का अभ्यास करना चाहिए । निर्वेदसे संसारके भाव 
हटकर वे राग्य (विरक्ति) सर्वंविरति परिणाम भते हैँ। 
अनुकम्पा 


कम्प ~ धुजना, दुख से पीडित होना, अनु = तदनुसार 
होना, अर्थात्‌ दूसरों के दुःखसे दुःखी होना। 

दूसरोकेदुःखसि दुःखी होते पर उस जीव को दुःख 
से मक्त करने की भावना होती है, उक्षे कार्यरूप मे परिणत 
करने की क्रिया, गुणस्थान भद के अनुसार होतीदहै मौर कम्पन 
(दुःखीं होना) समभाव कौ तरतमता भौर ज्ञान उपयोग. के 
अनुसार होता है, क्योकि सुख दुःख वेदनतो रगिद्रेष की 
तरतमता पर आधार रखता है । इसलिये एकान्त खूप से शब्दं 
नयको ही. पकड कर नहीं वंठ जाना चाहिए । 

जन्‌कम्पा का स्वरूप यों समञ्चना चाहिए कि शद्रव्य" 
से जीव का रक्षण कश्ना अर्थात्‌ योग्य वस्तु देकर जीव को 
दुःखम से छृडा लेना, यह्‌ क्रिया श्रावक ओौर साधु की भिन्न 
भिन्न है । जिसमें रक्षण की वुद्धि है, वहु किसी जीव की हिसा 
तोकरताही नही है.। प्ररूपणा कीदष्टिसे साधु ओर श्रावक 
को अनुकम्पा मे भिन्नता नहीं है, कितु स्पशंनाः = आचार की 
द्ष्टि से भिन्नता है-। साधु सवेथा अहि्सक है ओर श्रावक 


= 
॥ य ७ 
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घिता का मर्यादित पालन करता है) भाव से सभी जीवोंकी 
ञात्मा जानकर समभाव पूवेक अर्ह्सा भाव धारण करना 
चाहिए गौर दूसरों को मानसिक दुःखभी नहीं देना चाहिषु 
यथारक्ति जीवों को परमार्थ-मोक्षमागं मे लमाना चाहिए । 


आस्था 


आस्था = अस्ति । सत्य में अस्तित्व की श्रद्धा, प्रतीति, 
खीत्री, दृढता, निर्चवय, विश्वास । व्यवहार से श्रद्ध देव मरित 
ओौरसिद्धहीरहै;ुदध गृरनिग्रंथन्ही है मौर शुद्ध धमं कवी. 
प्ररूपितः हीः है भौर केवंखी भगवान्‌ के कटे हुए तत््वौ-भावौ 
को उसी रूपमेंग्रहण.कंरने की बुद्धि । इस प्रकार दृढ निर्णय 
होना आस्तिक्य = आस्था है । जिसःप्रंकार बालक की अपनी 
माता पर श्रद्धा होती है, उससे भी अधिक श्रद्धा होना चाहिए । 
इस प्रकार कीश्रद्धाके चिना विकास नहींहोता। 


निश्चय से आत्मा, ज्ञान, द्धन, चारित्र, सुख ओर 
अनन्त शकविति रूप है, इसकी अनुभव पूर्वक श्वद्धा होनी चाह 
जिसे एसी श्रद्धा होती है वहीं सुद्धदेव, गुर्‌ ओर धम का 
स्वरूप प्राप्त कर सकता है । । 


प्रभावना जाट | | 
साधु, साध्वी, श्रावक भीर श्राविका, . इन. चार तीथ 


भे वद्धि करना \! भिथ्यात्वियों को आस्म भान कराकर पर्य 
मोक्षमां मे टगाना जान, दर्शन चारित्र मौर तपमें वृद्धि 
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करना, यह्‌ सब प्रभावनामे मानता गया है) इसके आठ भेद 
६ । 

१ प्रवचन--जिनेरवरो का उपदेश, सवत्र फलाना। 

` २ धमं कथा-देतु योर दृष्टान्त सहित जिन प्रवचन को 

समक्षना । 

३ वाद~वादः ओर युक्तियों से जिनघमं की श्रेष्ठता 
प्रमाणित करना । 

४ नेमेत्तिक-निमित्त ज्ञान से जिन धमं कौ पुष्टि करना 

‰ तप-घोर तपस्या करके धमं का प्रभाव फंराना। 

६ विद्या-विद्वता पूर्वक जन तत्त्वो का पोषण करना । 

७ प्रसिद्ध व्रत ग्रहण~त्रह्मचयं आदि चार संघ ठेना- 
इससे जेन धमे की महिमा बढती है। 


८ कविक्व श्वित-प्रभावोत्पादक कविता के द्वारा 
भ्रोत्ताओं के मनमे त्याग वैराग्य भाव भरना) 


भूषण पांच 
जिस प्रकार शरीर, वस्त्राभूषणों से सुशोभित होता 
है, उसी प्रकार सम्यक्त्व की. प्राप्ति, शुद्ध, स्थिरता, ओर 
क्षायिक भाव में प्रकटता, निम्न पांच गृणोसे होती है। 
१ जहत्‌ दश्ञेन मं कुशता-(१) घमं के तत्त्वों का, 
सभी प्रकारक क्रिया का, उसकी विधि गौर. रहुस्यादिका 


६६ सम्यक्त्व के. ६७ अग ` | 
ज्ञान होना (२) पंच परमेष्ठि स्वरूप नमस्कार मन्त्र कौ भाव 
भूवक आराधना (३) भरित ओर सिद्ध का स्वरूप जानकर 


उसमे लीन होना (४).-गृर्‌ की विनय,: वैयावृत्य गुणग्रामादि 
करना (५) बारह श्रत धारण करना, सामायिक, प्रतिक्रमण, ` 


पौष, तप आत्मध्यान आदि क्रिया करना । ` | 

२ तीथेखेशा-जिससे तिरा जाय वहु, तीथं है । पाध, 
साध्वी, श्रावकं, श्राविका के आचारसेसंसारसे त्तिरनाहौता ` 
है, इसकिए यह तीथं है । । 

श्रावक श्र = श्रद्धा,व विवेक, क क्रिया, भद 
आरे हेयं उपादेय के विवेकं पूवेक किया करे वह्‌ शीवकं 1 

साध = आत्मा को साध वहु साधु | । 

चार तीथं की यथायोग्य -अनुकलता कर. देना, शान्ति 
देना, आत्म साधनाके मागं भँ आगे बहना, सेवा भक्रि 
करना, सत्संग करना प्रवर उत्साह ओर एकाग्रता पूवक हित 
साधत करना, तीथं सेवा है। 

३ स्थिरता-ज्ञान, दर्शन ओर चारित्र मे स्थिर होना 
भौर इनसे गिरते हए जीवों को स्थिर करना मन, वचन भीर 


कायाकी एकाग्रता साधने से स्थिरता होती है। मन का 
विषय कंषायादि संसार भवो से खीच कर ज्ञान मौर 


चारि के उपयोग मे रूगाना, आत्मघ्यानमें छीन करना, वाणी 
क्रो चिकथामेसे खींचकर धर्मेकथा मे लमाना, काया का 


ञ्यापाड यतना पूर्वक करना ओर इन्द्रियों कों व्यथं के कम 
घन के मागमे नदीं-जानेदेना! ` । 
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४. गुरसवित-हादिक लगन भौर न्रता पूवक, निरक्षी 
भावसे, संयम मौर निजंराके हेतु से सुषात्रदानादि गृरु भमित 
करना । गुरुके गृणग्राम करना, उनकी आज्ञा का पालन करने 
मे तत्पर होना । 

५ प्रभावना-पहटे बताये हुए आट प्रकार से जंनधमे 
कौ प्रभावना करना । 


यतना 


यतना छः प्रकार कीहोतीदहै) यतना 2 व्यवहार कुरश- 
रता, सावघानी, विवेक पूर्वक वतन करना, अर्थात्‌ सम्यक्त्वी 
जीवको घधामिक व्यवहार करते निम्न छः बानोंका ध्यान 
अवद्य रखना चाहिए-१ वंदना २ नमस्काररेश्राकाप = आदर 
देना ४ संलाप क्षेम कलल पूना ५ माहारादि प्रदान करना 
भौर ६ स्तुति करना । 

उपरोक्त छः व्यवहार सम्यक्त्वी के साथ रखना, 
मिथ्यात्वी साधु, सन्यासी, योगी आदि के साथ उपरोक्त छ 
व्यवहार नहीं रखना, किन्तु पूरी हुई बात का उत्तर देना1 
उनके साथ एसा व्यवहार भी नहीं करना कि जिससे उनका 
अपमान हो, किन्तु उनके साथ धार्मिक सम्बन्ध नहीं रखना 
चाहिए । कारणवज्ञ उनसे मिपि हो जाय, तो आवश्यकता- 
नृसार ही बोरना चाहिए 1 यदि -उन्ह शुद्ध मागमे लनेकी 
शक्ति हो ओर इस उदर्य से वार्ताकाप किया जाय तो वाधा 
नहींहै। यदिवे दुःखी हाल्तमं हो, तो अनृकम्पा लाकर 
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सहायता करनी चाहिए, किन्तु धमं के निमित्त उनसे व्यवहार 
नहीं करना चाहिए 

अन्यतीर्थी गृहस्थो के साथ ` इस प्रकार का व्यवहार 
करना चाहिए कि जिससे लोक व्यवहार भी चलता र 
ओर सम्यक्त्वमें दोषभी नहीं रगे । विवेक पुवेकं स्मत 
सोचकर व्यवहार करना चाहिए, उनके मिथ्यातत्त्व अण्ठ 
क्रियाम भाग नहीं केना चाहिए । 


अभियोग 


मभियोग = छिड़ी, अपवाद समां } भल्प॒सत्ववाहे 
सम्यक्त्वी जीवों के लिए. विषम प्रसंगसे पार होने के लिए 
भावी स्थित्ति का विचार करके, चिना इच्छाकेरक्षभाव से 
अपवाद अपनाया जाता है भौर उस भपवादिक्‌ कायं के तिए 
यथोचित प्रायरिचत्त ठेकर शुद्ध होना पडता है । अपवादमि 
पर सुचि नहीं रखनी चाहिए । इस अधम मागं का आश्रय, 
प्राण मौर इज्जत की रक्षा तथा दुःख से मृक्त होने कै. चि 
किया जाता है! पतित होने कौ संभावना हो, तंपी अपवाद 
का आश्रय ल्या जाता है मौर वाद सेंप्रायरिचित्तरेकर शुदि 
की जाती ह! उत्सं मे इन अपवादो को स्थान नही 
ह । वे अभियोग = आपवादिक स्थान छः ह~ 

१ राजाभियोग २ गणाभियोग ३ वलाभियोग (कोः 
वलवानं व्यवित के दवाव से) ४ देवाभियोग, (देव के उपग 


से वचने कै लिए) ५ -वृत्तिकान्तार (आजीविकाके कारण 


न 


= 
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अथवा अटवी आदि विषम परिस्थिति से पार होने के लिए) ` 
भौर ६ गृरु निग्रह (माता पितादि ज्येष्ठ गे के आग्रहुसेया 
उनक्रे लिए) ये.कछःकारणर्है। 
भावना , 
सम्यक्त्व के महत्व को हृदय में स्थापित करने के 
किए निम्न छः भावनाओं का चिन्तन करना चाहिश्‌ । 

१ मल भावना-जिसप्रकारमूरूके आधारसेही वृक्ष 
ठउहरता है, उसी प्रकार सम्यक्त्व रूप मूलके आधार से ही 
धमं ठहरता है । बिना सम्यक्त्व के धमे नहीं ठहर सकता ।' 

२ हार भादना-बिनाद्वारमेप्रवेशहुएनगर मे अथवा 
घर मेँ प्रवेश नहीं हो सकता, इसी प्रकार सम्यक्त्वं रूप द्वार 
मे प्रवेश हुए बिना धर्मरूप नगर अथवा घरमे प्रवेशं नहीं 
कियाजा सकता । सम्यक्त्व-ही धर्म का प्रवेशद्दारहै 1 

३ पीठ भावना-जिस प्रकार चिना नींव के मकान नहीं 


वन सकृता,. वसे ही विना सम्यक्त्व कै धमे नहीं हौ सकता । 
धमकी मीव सम्यक्त्वहीरहै। 


४ आधार भावना-जिसप्रकारपथ्वी हमारे भौर जगत्‌ 
के लिए आधारभत है, उसी प्रकार सम्यक्त्व भी धमंके लिए 
आवारभृूतदहै। 

५ पात्र भाचना-जिप्त प्रकार महारसायनादि उत्तम 
चस्तुए, पात्र के आधार सेः रहती है, उसी प्रकार ध्वम के किए 
भी सम्यक्त्व पात्र खूप हैँ । विना इस पात्र. के धर्म॑. ठहर्ही 
नहीं सकता । | 


७० सम्यक्त्व के ६७ अंग 
दजन देनेिेनिकिनि दुन्‌ कन् ज्‌ णिद्वत्‌ 
मंजूषा-जिस प्रकार रत्नादि मूत्यवानं वस्तुं मजवृूत 
तिजोरीमें रखौ जाती है, उसी प्रकार जान, चारित्र ओर 
तपादि धमे भौ सम्यक्त्व रूप मंजृषा मे रखा जाता है । उक्तीपे 
उसका रक्षण हौताहै) 


सम्यक्त्व के चिना चारित्र नहीं होता ।. सम्यक्त्व 
आधारदहै ओर. चारित्रादि धमं .आधेय है) सम्यक्त्व स्वय 
आत्म स्वरूप है, सिथ्यात्व मल के. हृटने पर सम्यक्त्व का 
प्रादुर्भाव. होता है मौर सम्यक्त्व के सदभावमें दी दूसरे गणा 
को स्थान मिक्ता है। विना सम्यक्त्व केः चारितरादि गृण 
ठहर नहीं -सकते । इसलिए आत्माथिओं को सम्यमृदश्न का 
आराधना भवस्य ही करनी चाहिए । 


स्थान | 
सम्थक्ट्व के ठहरने योग्य स्थान वही रहै, जह निम्न 
लिखित छः प्रकारकी सुविधा । यदि इनमे से.एक भी कमं 
हौ, तौ वर्हा-सम्यक्त्व के योग्य स्थान नहीं रहता । 
जिस. भात्मा मे निम्न छः .विषश्रों मेंसंपूण रूप 
विश्वास के साथ स्वीकृति हो, वहीं सम्यक्त्व का निवास 
सकता है । | 
१ . आत्मा हु-जिसमे यह्‌ विवास हो करिः आत्मा को 
अस्तित्व है) भीत्तिक देह क सिवाय अत्साभी होती ई) 
उसीसे इच्छा, संखय, चैतन्य, च्ञान, स्मृति आदि दोतेद। 
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इषम आत्मा की सिद्धि होती है ! जिसमे आत्म तत्तव नहीं होता, 
उस जडम ये.गुण नहीं होते 1 जब तक शरीर मे आत्म तत्व होता 
है तब तक ही उपरोषत गृणों का अस्तित्व रहता है । मात्मा.के 
निकर जमिके वाद्‌ जवम इनमेसे किसी भीः गृण का अनुभव 
नहीं होता । इससे सिद्धहोतादहैकिएेसे गणअओत्मामेही होतेरै। 
दस प्रकार शरीर के अतिरिवत आत्मा का भी भस्तित्व ह । 

२ आत्मा नित्य हू--भात्मा का अस्तित्व मान लेना ही 
पर्याप्त नहीं है । अस्तित्व मनलेनेके बाद यह्‌ भौ मानना 
चाहिए कि "मात्मा. नित्य है" -अविनाशी है मौर सदा काल 
रहने वाटी है । आत्मा एक मृख द्रव्य है मौर द्रव्य का वित्ता 
कभ्ीहीताही नहीं । वह सदा सवदा कायम. रहता है । अभी 
का कछौकिक विज्ञान भी स्वीकार करता है कि किसी भी 
पदार्थं कौ उत्पत्ति ओौर विनाशनदींहोता, किन्तु उसकी स्थिति 
भे उलयत्ति मौर विनाश रूप परिवत्तंन होता है । "आत्मा एक 
गति्से दूसरी गति में जाती है ओौर एक शरीर छोडकर 
दूसरा शरीर धारण करकेती हे, किन्तु उसका नाश नहीं होता 
ओर आत्म! की उत्पत्ति पांच भनोंमेसे नहीं होती . . . 

भिन्न-भिन्नं जीवोंके `सुख-दुःख की भिन्नता-विचित्रता 
देखौ जाती है इस पर विचार करने से जीवो का पूवव 
होना साचित्त होता है । एसा नहीं होता कि पापतो एक जीव 
करे ओरनरकसमेकोईदूससदही चला जाय |. घमं एकःञआत्मा 
करे ओर स्वर्ग अथवा मोक्ष कोई दुसरी ही आत्मा प्राप्त कृरछे 
क्योकि यह्‌ बात न्याय. एवं कुदरत के भी विरुद है ! 


७२ सम्यक्त्वःके ६७ गंग 


ज्ञान गृण है । गुण किसी द्रव्य मेही रहं सक्ताह। 
बिना द्रव्य के न्नान गृण कहां रहैयाः ? द्रव्य की अपेक्षा. आला 


नित्य है गौर पर्याय (अवस्था) स्थिति भेद की बपेक्षा अनित्य ` 


है । पर्याय का परिवत्तंन होता रहता है । पर्याये द्रेव्यकीही 
होती है । प्रत्येक पर्याय मेद्रव्य होता ही है । इसलिये मात्मा 
ध्रुव (नित्य) है । यदि पाच भूतात्मक शरीर का नाश होते 
हौ मात्माकां भीनाश हो जाय, तो धर्मचिरण की आवदयकता 
ही नहीं रहै! इसलिए आत्मा नित्यं है । 


आत्मा कमे का कर्ता ह-देव, मनुष्य, तियंच भौर | 


नारक खूप विभाव पर्याय मेँ रहते हुए, जीव मिथ्यात्व, वि- ` 


रति, भ्रमाद, कषाय ओर योग इन पांच मृख्य हेतुं कै ५५ 


भेदोमेकेभेदोकोप्राप्तकर कमं करताहै।विनादहेतुके 


कर्मो का वन्ध नहीं होता भौर कमं बन्ध के विना सुख दुख 
नहीं होता । 

` जिस प्रकार अफीमची, -अफीम खाने से होने वे 
नुकसान को जानता ह, फिर भौ अपनी वुरी आदत कै ` चलते 
अफीम खाताही रहता है । जिस प्रकारशराव के नशे षे 
वेहोश्च होकर रावी मनृष्य कुकुत्य करते ह, उसी प्रकार 
अरूपी मात्मा, मूतं कमं के कारण सुख दुःख भोगतारै।. 

` व्यवहार से आत्मा मूतं कर्मो का कर्ता है मौदे निश्चय 
से आत्मा अपने भावों का कर्ता है । आत्मा के अशुद्ध निमित्त 


से पुद्गल कमं रूप में परिणत होते हैँ मौर कमं के निमित्त 
-~.. से आत्मा भगुद्ध भावो मे परिणत होता है । यदि अल्मा शु 





~ ... ~----~-~--------~---~---~ 
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उपयोग में रहै, ततो कमे रूप निमित्त निष्फरुहौो जाताहै। 
धमं का काम गात्मा को शुद्ध उपयोग मे रसने का है। 


४ आत्मा कमं का भोचता है-व्यवहार से मात्मा कमं 
कै फल का, सुख दुःख के अनृभव के रूपमे भुगतने वाखा 
है । सुख ओर दुःख के अनूभवकोतो सभी जानते दै । जिस 
प्रकार विष खाने बाले को उसका असर होता है, उसी प्रकारं 
कमं का असर जीव पर होत्ता है) विष ओर कर्मं जड है) 
इन जड वस्तुओं में एेसी इच्छा नहीं होती कि हम किसीको 
दुःख दे" किन्तु इनका स्वभावही आत्माके लिए दुःखदायकं 
होताहै। 

कमे की भृगतानप्रदेशसे भी होती है गौर विपाक 
सेभी।प्रदेशसे तो सभी कर्मोको भुगतना ही पडतादहैः कितु 
गृद्ध आत्मोपयोग से जितने कमं प्रदेश से भृगते जाते है, उतने 
विपाक (रस) से नहीं भृगतने पडते दँ । निश्चय दृष्टिसे तो 
आत्मा जपने भावोंकाही भोक्ताहै ओौर कमं फठ निमित्त 
रूप है । यदि अत्मा शुद्ध उपयोगे रहे, तो कमं फल कु 
भी नहीं कर सकते । | 

- ५ मोक्ष है-जवब बन्धदहै,तोमोक्षभी है ही) जिन 

, कर्मोँका बन्ध होता है, उनकी स्थिति पूणं होने पर फल देकर 
| द्टभी जतिहै। जव शुद्ध आत्मोपयोग मे रहकर आत्मा सभी 
कर्माको एक साथ भृगत.कर नष्ट कर देताःहैः तभी मोक्ष 


ˆ हो जतादहै । 


७४ सम्यक्त्व के ६७ अंम .. । 

यदि मोक्ष नही,तो मोक्षमागं का धमं रूपी सात 
भी नहीं रहे, किन्तु धर्माचरण भी होता है ओर उसे मृ 
होती है \ मुक्ति होते समय समस्त कर्मो का अभावहोताहै। 
आत्मा सवंथा शुद्ध-अकर्मी हो जाती ह । कमं रहित आत्मा को 
क्म चन्ध काकोई भी देतु नहीं रहता । सर्वथा अरूपी मौर 
अकर्मी आत्माको कमं्गही नहीं सकते । इसकिए मृक्ताला 
को क्म फल भोगने की आवश्यकता ही नदीं रहती ओर जय 
मरणादि पौद्गलिक सुख दुःख नहीं होते । ेसी .भात्मा को 
शद्ध आत्मिक सुख का ही अनुभव होतारहै 


६ मोक्ष का उपाय हं-मोक्ष का उपाय-दशन, श्न 
चारित्रे ओौरत्तपदहै। | 

१ दर्शन-इसके दौ भेद ह (१) समस्त सचैनन्य वररीरो 
मे आत्मा का निराकार स्वरूप तथा सभी दृश्यमान पदारधो 
म पुद्गल का सामान्य ज्ञान (२) पदार्थो के शुद्ध स्वसूपमर 
निङ्चरता तथा आत्मानुभव में निःशंकता ॥. 

२ ्ान-मपने शरीरम आत्मा है-जो जान, दोन, 
चारित्र, सुख अर वीयं स्वरूप है, उसका स्वसंवेदन ज्ञान" 
भिन्न-भिन्न सचित्त शरीरो म रही हुई भित्त-भिन्न भातमाए 
अपनी मात्मा जैसी ही है-एेसा विक्षेप जान । षट्‌ दन्य जीर 
नव तत्व का ज्ञान, इनमें केवर आातसमा का शुद्ध स्वरूप दी 
प्राप्त करने योग्य । इस प्रकारका ल्लान तथा इसके साधन 
 काज्ञान । । 
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२३ चारि्र-आत्मा के शुद्ध स्वरूप में प्रवृत्ति तथा राग- 
देष मय अशुद्ध स्वरूप से निवृत्ति रूप आचरण 1 एसे आचरण 
मे भवेश कराने वाले चारित्र के भेदो का अनुकरण करना कि 
जिसमे आत्मा में नये कर्मो का प्रवेद नहीं हौ सके 1 

४ तप-छः प्रकार के बाह्य ओर छः प्रकारं के आभ्य- 
तर तप-जो आत्मामेसे कर्मो का अभाव करने का खास उपाय 
है, इनका आचरण करना । अथवा कमं बंधन कै हेतु का 
त्याग करके सत्तामे रहे हुए कर्मोँको शुद्ध ज्ञानोपयोग से 
नष्ट करना, यह मोक्ष का चौथा उपाय दहै। 


----93&4)&9ऽ्== 


सम्यक्त्व प्राप्तिके कारण 


सम्यक्त्व की प्राप्ति मोहनीय कमं के क्षयोपाम 
(मोष क्षय अथवा उपरम) से होती है । सम्यक्त्व मुख्यतः 
आत्मा की परिणत्ति से सम्बन्ध रखती है । जो प्राणी मोहनीय 
कमं के पहाड़ के समान प्रवर भायके नौचेदवा रहता है, वह 
सम्यक्त्व प्राप्ति के योग्य नहीं रहता, किन्तु जिसकी मोह सत्ता 
कमजोर होती है, वही सम्यक्त्व-मोक्ष के मार्गं पर पहुंचता 
है \ इस विषय को स्पष्ट करने के किए, विलेषावदयक~-माष्य 
की निम्न गाथा अनुवाद सहित उपस्थित की जाती है । 


७६ सम्यक्त्व प्राप्तिके कारण 
सत्तण्हु पथडीणं अन्भिरभो उ कोडिकोडीए । 
कारण सागराणं जइ रहूद चडण्हुमेगयरं । ११९३॥ 


अ्थ-जायुष्य कमं को छोडकर सात कर्मों कौ अन्त 
कोड़ा-कोड़ी सागरोपम (प्रत्येक कमं प्रकृति की एक क्रोडा 


करोड सागरोपम में कुछ कम) प्रमाण स्थित्ति करने परदही चारः 


सामायिक (८ १. सम्यक्त्व सामायिक, २. श्रुत सामायिकः 3. 
देश विरत्ति सामायिक ओर ४. सर्वविरति सामायिक) मपे 
किसी एक प्रकार कीं सामाथिक प्राप्त हती है। 


अंतिमक्रोडाकोडीए, सन्वकम्माणमाउवस्जाणं । 
पलियासं खिनज्जइमे, भागं खीणे हवई गटी 1! ११९४॥ 


अर्थ~-आय्‌ कर्म के सिवाय सात कर्मो की भन्तिम 
कोडा-कोड़ी सागरोपम प्रमाण स्थिति मंसे पल्योपम के श 
र्यातवें भाग प्रमाण स्थिति काक्षय होता है तव प्रयिः 
पराप्त होता है। 
गंठित्ति सुदरम्भेओ, कक्छडउघणरूढ गृढगंठि व्व । 
जीवस्स कम्मजणिभो, घणरागटहोसपरिणामो (११९५॥ 

अर्थं-कलोर, निविद्‌, शुष्क जीर अत्यन्त गूढ घनी 
हई वांसि फी गांठ जैसी दुभेच होती ह, वसी ही कमं अनिति 
गाठ दुभ होती है,जो जीव के प्रव रागशेप खू्प परिषम 
से ही बनती टै) ॥ 
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िन्नम्मि तम्मि लाभो, सम्मताईण मोक्खहेऊणं । 
सो य दुलहौ परिस्सम- चित्तविघायाइ विरहि । ११९६ 
सो दत्थं परिस्सम्मइ, घोरमहाससरनिर्गयाई्‌ ठव । 


विज्जायसिद्धिकाके, जह्‌ नहुविग्घा तहा सोऽचि । ११९७1 
अथे-मोह्‌ की इस गांठ काभेद होनेपर ही मोक्षके 

` हेतुरभृत सम्यक्त्वादि का लाभ होतादहै। मनोविघात तथा 
परिश्रम अदि से प्रथि भेदका होना महादुखेभदहै, क्योकि 
गर॑थिभेद करने मँ लगा हुआ जीव, महाघोर संग्राम मसे विजयः 
प्राप्त करॐ निकले ` हुए वीर सेनिक की तरह श्रम को प्राप्त 
होता है 1-जिस प्रकार मन्त्रादि विद्या सिद्धि के समय अनेक 
विघ्न उत्पन्न होते हैँ ओर महान्‌ प्रयत्न से सिद्धि हौतीदहै, 
उसी प्रकारं प्रंथिभेद भी वड़ी भारी कठिनाईसे होता । 
कम्मद्विई सुदीहा खविया जइ निग्गुणेण सेसंपि । 
स खवेड निर्गुणो च्चिय क्थ सृणो दंसणार्हहु 1 ११९८। 

` प्ररन-सम्यक्त्वादि गृण के विनाभी जीवने बहूतही. 
रूम्बी (६९ कोडाकोडी सागरोपम की) स्थिति को क्षय 
करदी, तो फिर शेष रही अन्तः कोडाकोडी सागरोपम कीं 
स्थिति भी वह उसी (मिथ्यात्व की) स्थितिमेंही क्षय कर 
सक्तां है । इसमे सम्यक्त्वादि गुणों की आवर्कता ही क्या 
हं ? शिष्य के ` इस प्रहन का उत्तर निम्न गाथाम दिया 
गया ह~“ - ` 
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पाएण पुब्ब सेवा परिमडरई साहणसम्मि गुरुतरिया । 
होई महाचिज्जाए्‌, किरिया पायं सविग्चा य ॥ ११९९ 
तह कम्माह्इखवणे परिमउई सोक्ख साहणे गुरुई । 


इहं दंसणाइकिरिया दुलहा पायं सचिश्धा य ॥१२००॥ 
अहव जञ च्चिय सुबह खचियं तो निम्गुणो न सेसंपि। 
स खचेइ हइ य जमो, सम्मत्त-सुयाईइ-गुणलाभं । १२०१ 
अथं-जिस प्रकार महाविद्या कोसिद्ध करन वारी 
प्रारंभिक क्रिया सरल होती है, किन्तु मन्तिम शिया महान्‌ 
विघ्नोंसेधिरी हुई होती है ओर उसमें महान्‌ परिश्रम दत्त 
है, उसी प्रकार कमं स्थिति काक्षय करने में यथाप्रवृत्तिकरण 
क्रिया तो सर्र होती है, किन्तु ्रथिभेदसे ख्गाकर मोक्ष 
साधन सूप सम्यम्‌ ज्ञानादि क्रिया महा कठिन सौर अनेकं 
विघ्न वारौ है 1 सम्यग्‌ ज्ञानादि के विना अर्थात्‌ गुण रहित 
अवस्था मे किसी की भी मुवि नहीं होती 1 शेष रहै हए कमं 
विना सम्यक्त्व, ज्ञान ओर चारित्र के क्षय नहीं हो सक्ते! 
सव निम्न गाथा मे ग्रंयिभेद काक्रम बताया जादा 
&- 

करणं अहापवत्तं अयुव्वमनियद्टिमेच भव्वाणं । 
इयरेत्ति पठम चिय सण्णड करणन्ति परिणामो । १२०२। 
अनादि कालसे भव च्रमण भँ पड़ा हमा जीव सर्वं 
{प्रथम ययाप्रवृत्तिकररण करता है । फिर अपु्वंकश्ण मौर उसके 


आत्म साधना संग्रहं ७९ 





बाद अनिवृत्तिकरण करके सम्यक्त्व काभ करता दै । ये तीनों 
करण भव्य जीवों के तो अनृक्रमसे शृद्ध होते है, किन्तु अभव्य 
जीवको तो एक यथाप्रवृत्तिकरण ही होता है, बाद कै दो 
करण नहीं होते । 

कौनसा करण किस अवस्था में होता रहै, यह्‌ निम्न 
गाथामे बताया गयादहै। 


जा गंटीो ता पठमं गंठि, समइच्छञो अपुव्वं तु । 
अनियहीकरणं पुण सम्मत्तपुरक्छ्ञड जीदे । १२०३२ 


अनादिकार से जीव रागन्देष के महामीन परिणाम 
सेव गाद कर्मोकेभारसे दवा हज रहताहै ओर रागद्रष 
को गूठृतम गाठ कगी रहती रहँ । नदी के प्रवाह मे पड़कर 
धिसते-पिते गोल ओर कोमल स्पशं युक्त बनने वाले पत्थरं 
की तरह अकाम निजराद्वारा कर्मोसि हकका होता हुआ जीव 
उस गांठ तक पहुंचता है । इस प्रकार परिणामों की विशेषता 
से जीव ्रंथिभेद तके पहुंचता ह, उसे "यथ प्रवृत्तिकरण' कहते 
ह । एसी दशा वे जीव के कमं नष्ट करने के परिणामतो 
नहीं होते, किन्तु अध्यवसाय एसे होते ह कि जिससे वह्‌ हल्का 
होते होते भ्रंथि स्थान तक पहुंच जाता है । इसके वाद परिणामों 
की विशुद्धता से दूसरा अपूवेकरण होता दहै) अनादिकाल. से 
मिथ्यात्व में बसे हृए जीवं की पहले कभी भी इतनी शुद्धि 
नदीं हई । प्रथम बार ही वह्‌ इतनी शुद्धता पा सका । यह्‌ 
दशा उसके लिए अपूर्वं -प्रथम बार ही ह+ इसलिए उसे 


व ` 0 क अनतिः ~ ^----- ~~~ ~. ----~-~ ~ ~ ४ 
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'अपूवंकरण' कहा गया । यथप्रवृत्तिकरण' -तो: भव्य -फौरं ` 
अभमन्यं जीवोंके भी होता है मौर अनन्तवारदहो.मौ.गयेल्िु 
'अपुवेकरण' तो केवर भव्यजीवके ही होता है । -इस अपुर 
करणसे जीव रागदष भिथ्यात्व की तीन्रततम गांठ को तोड़कर 
छिन्न भिन्न कर देता है मौर सम्यक्त्व. के सन्मृख.हौ जातादह। , 
इसके परचात्‌ उसे अनिवृत्तिकरण' होता है, जिससे .वह्‌ पं 
नहीं हटकर सम्यक्त्व को प्राप्त करहील्ेताहै.। 
उपरोक्त तीनो करणो से प्राप्त होने. वाली. सभ्यक्ट 

सामायिक को सरलता से समन्षने के ल्यि श्री जिनभद्रगणी ` 
क्षमाश्रमणजी महाराज नौ उदाहरण उपस्थित करते है! यथा- ` 


पट्लग-गिरिसरिउल्व-पिवीलिया-पुरि स-पहु-जरमहिया 
कोहुव-जल-वत्थाणि य सासाइयलाम दिद्ुन्ता ।\ १२०४ 
अ्थं-सम्यक्त्व सामायिककी प्राप्तिमेये नौ उदा 
हरण ह-१ पल्य, २ पवंत से भिरने वाली नदौ का पत्थर 
३ पिप्पिका, ४ पुरुष, ५ मार्गे, ६ ज्वर पीडित, ७ काष्रव, ` 
८ जर ओर र वस्त्र) £ यी 
पल्य का पहला उदाहूरण 
जो पल्लेऽत्तिमहल्ले धण्णं पकिखवड थोवथोवंयरं । ` 
सोहेड बहुबहुयतरं किञ्ज तं योवकालेण 11 १२०५।। 
तह कम्मधन्नपट्लं जोवोऽमणास्नेयमो वहुतरागं 1 
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सोहतो थोवतरं शिण्हतो पावएं गडि \। १२०६।। 
अथ-जिमन प्रकार कोई कृषक बड़ कोठेमे थोड़ा थोड़ा 
धन्य डले ओर अधिक अधिक निकालि, तो वह्‌ कोठा थोड 
दिनोंमेही खारी हो जाता है 1 उसी प्रकारकमं सूप कोठे 


` मैसे जीव, मधिकं अधिक कमं रूप घान्य-अनाभोगपने क्षय,. 


` करते भौर थोहे नये कमं ग्रहण करके, ग्रंथि स्थान को प्राप्त 


हौतादहि। 

शिष्य-भगवन्‌ ! प्रथि भेद होने के पूर्वे, जीव अधिक 
भविरत एवं भनादि मिथ्यादृष्टि हता है । एसे जौव की असंयत 
कर्मो की नजरा भौर थोड़ कर्मो का बन्ध नहीं होता, क्योकि 
अगमं मे इसका निषेध किया ह । (अर्थात्‌ मिथ्यादुष्टिके वंध 
अधिक्‌ ओर निजेरा कम हतौ है) अन्यत्र कहा है कि जैसे- 


१ दहुत बड़ पत्य (एक प्रकार काभाजन) मे कोई 
एश्ष, कुभ प्रमाण धान्य डले जौर तालिका(एक बहुत छोटी 
प्या) -प्रमाण निक, वैसे ही असंयत अविरत जीव, बहुत 
कम बान्धता है मौर थोडे कर्मो कौ निजंरा करताहै। 


२ बड़ पल्य्मेसे कोई कुंभ प्रमाण धान्थ निकले भौर 
नाकिका प्रमाण डरे, इस प्रकार प्रमत्तसंयतं बहुत से कर्मो 
कौ निजंरा करतादहैव थोडे कमं वाधतादहै । 


३ कोई बड़े पल्यमेसे कुंभ प्रमाण धान्य निकाक्ताहै, 
॥किन्तु उसमे डालता नही है, वैसे अप्रमत्तसंयती निर्जरा तो 


बहुत कस्ता है, पर बन्ध नहीं करता । 
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इस प्रकार प्रथम भेद. मे वतीये अनुसार भिथ्यादृष्ि 
प्रति समथ वंध तो वहुत अधिक करताहैः ओर निर्जरा. थोड़ 


करता है; किन्तु आप इससे विपरीत ही बतलाति ह । दष 
क्याकारणरहै? | 


गुर-वत्स !, यंह एकान्त नियम नहीं है कि भय 
अविरत, मिथ्यादृष्टि को बन्धअधिक ओौर निर्जरा भल ही 
होती है 1 यदि एसा ही नियम हो, तो वहुरुकी जीवको 
सम्यगृदष्टि प्राप्त करने का कभी अवसर ही प्राप्त नही हं 
सकता, किन्तु एसा नहीं हाता है, क्योकि सम्यगृदष्टि जीव को 
सम्यक्त्व प्राप्त करने के पूवे बहुत अधिक कर्मो का ( ६६ कोटा 
कोटि सागरोपम प्रमाण ) क्षय करने से सम्यगृदुष्टि प्रति 
होती. है । दूसरे यह कि जो मिथ्यादृष्टि सव॑दा अतिमातरापर 
से ही वन्ध करता रहे, तो कार क्रम से उसे समी द रि 
को कर्म खपे संग्रहिति करते का प्रसंग आ सकता है, जिः 
एक भौ पुद्गल अग्राह्य नहीं रहे, कु एता तो नहींहतार। 
प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि स्तंभ, कुंभ, बादल, पृथ्वी, र 
शरोर, वृक्ष, पव॑त, नदी, समुदरादि भाव से परिणत हुए पद्‌ 
गल, सदेव भिन्न रहते ही है, इसलिए बन्ध मीर तिर्जरा # 
विपय से येःतीन भंग समसन चादिए-१-कि | को उल 
कमं वंघके दे से गौर पू्ववद्धकर्मोकी योड़ी निर्जराकै द 
से, वंघ जधिकृ गीर निर्जरा कम दौतौ है। र्-किसी को 
अर निर्जसा स्मान होती दै, मोर ३ किसी. को सन्ध 


1 


गौर निर्जरा सधचिक दोत्ती ह । दून तीन भागौ म से क: 
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मिथ्योद्ष्टि; तीसरे भाग सें रहता है तब उसे बध थोडा ओर 
निजेरा.बहुत होती है भौर वह ग्र॑थी देश को प्राप्त कर. लेता 
हं । 
अनाभोगपन से इतने अधिक कर्मोकी निजरा केसे हो 
सक्ती है? इसशंक्रा के समाधान मेंाचायं श्री. पवतीयनदी 
मे रहे हुए पाषाण का दूसरा उदाहरण उपस्थित करते है| 
गिरिनइ-वत्तणिपस्थरघडणोवम्न्ेण पठमकरभेणं। ` 
जा गंठी कम्मह्ई खवणमणाभोगञ तस्स १।१२०७\ 
अथं -जिस प्रकार पर्व॑त से गिरनेवारी नदी के मागं 
मे रहा हअ। पत्थर, अंनाभोगं से (बिना इछा के अपने आप) 
पानीके प्रवाह मे विक्षकर अथवा परस्पर ः-टकराकंर गोल 
तरिकोणादि अनेक आक्रारवाके हो जाते है । वैसे ही अनाभोग 
से यथा्रवृत्तिकरण करते ग्रंथि देश प्राप्तहो सकताहै। , 
चिियो का दृष्टान्त 
खित्तिसताभावियगमणं, थाणूसरणं तओ समुध्पयणं ! 
याणं थाणुस्तिरे वा, ओरुहणं व मुदगाणं । १२०८।। 
खिइगमणं पिव पर्टंमं थाणूसरणं-व करणमप्पुव्वं ! 
उप्पयणं पिच तत्तो जीवाणं करणसमंनि्यहि । १२०९॥ 
' थाणु व्व गंठिदेसे, गं ठियसत्तध्व तत्थवत्थाणं \ 
ञओयरणं पिवतत्तो पुणोऽवि कम्पद्विइ विवुंडढी ।\*१२२५॥ 
` ` अथं-जित् प्रकांरकुछ चींटियां पृथ्वी परस्वाभाविक रूपसे 
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चरती हँ, कुछ ठ पर चती है, दीवा पर चद्ती हैँ कुच 
प्र्‌ चद्कर उड़ जाती है कुछ खृटे पर ही रह जाती है मोर गु 
खंभे पर चद्कर पुनः नीचे उतर जाती है, इस प्रकार यहां भी सम- 
ज्लना चाद्िए । चींटियो के पृथ्वी पर स्वाभाविक गमन करो 
की तरह पहरा यथाप्रवृत्तिकरण है, खट पर चठने जैसा अपूव 
करण है, खृटे पर से उष्ने जसा जनिवत्तिकरण है । जि 
ग्रंथि का भेदन नहीं किया, एसे ग्रंथि तच्वको खट परद्र 
जने की तरह सुकना होता है भौर वहां से पुनः लौटने स्प 
कमं स्थिति की वृद्धिहोतीदै। 

मुसाफिर का दृष्टन्त-- 
जह्वा तिन्नि मणूस जतडचिपहुं सहावगमणेण । 
वेलाइक्कमभीया तुरति पतायदो चोरा ॥१२११॥ 
ददद्‌ मरगतडत्ये, ते एगो सग्गओ पडिनिय तो। 
विति गहिओ तइओ, समइक्कतो पुरं पत्तो ।॥ १२१२ 
अडवि भवो मण्‌सा, जीवो कम्मद्वईं पटौ दीहो । 


गंठो य भयत्वाणं, रागदोसाय दो चोरा १२१३ 
भग्गो ठिङ्‌ परिवडठी गहि्भो पुण गंठिओ गभो तओ! 
सम्मत्तपुरं एवं जोएज्जा त्तिण्णिकरणादं ।1 १२१४ ॥ ` 
अ्थं-जिस प्रकार कोई तीन मनुष्य, स्वाभाविक गति 
से भटवो में जाते हुए, व्रहुतसा मागं उल्लंध गये, किन्तु सध्या . 
र हो जनेसेवे भयभौतहो गये, इतनेमें उन्दँदोचोरमिने। 
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चोरों को--देखकर उन तीन पथिको मसे एक मनृष्य पीदा 
छोट गया । दूसरे को चोरों ने पकड़ लिया अओौर तीसरा पथिक 
चोरों का सामना करके आगे बदृकर इच्छित नगर में पहुंच 
गया । 
संसार रूपी अटवीमें पथिक कूप तीनोंप्राणी है| 
एक ग्रंथिदेश से पीछे लोटा हआ, दूसरा ग्रंथिदेश मे रहा हुभा 
गौर तीसरा ग्रंथिदेकश् काभेद करनेवाला । रमं स्थिति रूप 
दीं पथ, ग्रथिरूप भय स्थान भौर रागद्वेषरूपी दो चोर रहै) 

चोरको देखकर पीछे भागने वाले के समान, ग्रथिभेद 
से पुनः खौटकय, कमं स्थिति का बढने वालाहै। चोरोंद्ारा 
पकड़े हुए पथिक के समान प्रंथिदेशमें ही रहा हा जीव है 
मौर चोरों का भतिक्रम करके इच्छित स्थान पर जानेवाकेके 
समान को ग्रंथि भेदकर सम्यक्त्व रूपी नगरको प्राप्त होने 
वाना जीव समज्ञना चादिए्‌ । 

इस दष्टान्त की योजना तीनों करण में करनी चाहिए, 
जमे कि~ग्रंथिदेश तकं कने वाका यथाप्रवत्तिकरण, चोरों 
का तिरस्कार करके.आगे बदन वाला अपुवंकरण गौर सम्यक्त्व 
भराप्ति रूप अनिवृत्तिकरण है। 

प्ररन-भगवन्‌ ! जीव प्रंथिभद करके सम्यगूदशंनादि रूप 
मोक्ष मागे प्राप्त करता है, तो क्या परोपदेश से प्राप्त करता है 
यास्वाभाविकरूपसे ? अथवा दोनों प्रकारका योग होते 
हए भी सम्यक्त्व प्राप्त नहीं करते ? 

आचाय उत्तर देते है कि- 
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उवएसओ सयं वा लभई पहं कोड न लभई कोई । 
ग॑ठित्थाणं पत्तो, संम्मत्तपहं तहा भव्वो । १२१५। 

जिस प्रकार अरण्य मे इधर उधर भटकते हुए कोई मनृपं 
स्वयं योग्य मागे पाठेताहैकोईदूसरेके वतलछानेसे माग परअत 
है।ओौरकोरईएेसाभीहोतादहैजोकिसीभीप्रकारमागनपा 
भटकतेही रहता है । उसी प्रकार कोई भव्यात्मा संसार रूपी अद्व॑ 
मे भटकते हुए स्वयं सम्यक्त्वादि मागं पालेतारहै ओर को$गृ 
आदि के उपदेश से सन्मार्गं लाभ करता है. तथा कोई भभध्य 
अथवा दुनव्य सन्मां नहीं पाकर भटकता ही रहता है शीर 
ग्रथिदेश् तक आकर भी वापिस लौट जातादै। 


ज्वर पीडित व्यक्ति का दृष्टान्त 


भसज्जेण स्यं वा, नस्सइ जरओ ने नस्सए कोड) 
भव्वस्प गंटिदेसे, मिच्छत्तमहुजरोऽवे वं ॥ १२१६ 


जिस प्रकार किसी मनृष्यक्मं ज्वर चिना ञौपधि र 
स्वभाव सेहीद्रूरहोजात्ताहै, किंसी का उवर मौपधोपनाः 
सेद््टता है मौर किसी का मौपध्ौपचार्‌ करते हृषु ५ 
ज्वर नहीं टता, उसी प्रकार फित्ती मव्यात्मा का मिया 
रपी महाज्वर, विना प्रयत्न के स्वघ्ावस ही द्टुट ॐ 
हू भौर किसी किसरीका गर्‌ वचन स्य ओषधि यार 
से नष्ट हौताहै त्तथा किसी अभव्य का मिच्यात्व स्वर्‌ ४ 
करने पर भौ नहीं निकटता। 
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कोद्रव का उदाहरण 


नासडइ सयं व परक्कमो व जह्‌ कोहूवाण मयभावो । ` 
नासइ तह मिच्छमओ सयं व परिकम्मणाए वा ।॥ १२१७॥।. 
-एक प्रकार के कोद्रवकी मादक्ता (कालांतरं से) 
स्वभावसेही नष्टहो जातीरहै, किसी की प्रयोगः करनेसे 
नष्ट. होती है भौर किसी कीमादकताबनीही रहती है।उसी 
प्रकार कुछ जीवों कां मिथ्यात्व अपने आप नष्टहो जातादहै। 
कू का उपदेश रूप प्रयत्नसे चृता है ओर कुछ एसे भी 
जीव रहै क्रि जिनकी मिथ्यात्वं रूपी मादकता कदापि नष्ट 
नहीं होती । । 
प्रदन-मिथ्यात्व किस प्रकार शुद्धदहदोताहै? 
उत्तर-अपुव्वेणं तिपुजं भिच्छत्तं कुणईइ कोह्बोवमया ! 
अनियदटःकरणेण उ सो सम्महंसणं लहइ । १२१८ ।` 
जिस प्रकारं कोद्रव को. शुद्ध कर्ने से तीन 
प्रकारके कोद्रवहो जाते दहै कुछ कोद्रव सवथा शृद्धहो 
जाते दहै, कुछ अर्धं शुद्ध होते है ओर कुछ शुद्ध होते ही नही, उसी 
प्रकार जीव भी मिथ्यात्व के दलिकों को शुद्ध करते हुए उनके 
तीन पुंज करता है, शुद्ध,अधे शुद्ध ओर अशुद्ध । इनमे से 
सम्यक्त्व का आवरण करनेवाले रस;को नष्ट करके, शुद्ध-करिय 
हुये मिथ्यरात्व के पुद्गलं का जो पुंज है, वहु जिनोक्त तत्तवरुचि 
का आवरण नहीं करता, इसलिए उसे उपचार से सम्यक्त्व 
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कहते है । अधे सुद्ध भिथ्यात्व दक्िकों के पंज को सेम्यप्‌ 
मिथ्यात्व-मिश्र-कहते ह, गौर जो सवंथा अशुद्ध पृद्गलो स 
पुंज है, वह्‌ मिथ्यात्व कहा जाता है। इस प्रकार अपूरवेकरण 
से तीन पुज होते ह, किन्तु अनिवत्तिकरण विलेष से जीव 
सम्यक्त्व पंजमय हो जाता है, दूसरे दो पुंज मय नहीं होता । 
जन सम्यकत्व से पतित होकर पूनः सम्यक्त्व लाभ करतार 
तव भी अपूवंकरण से. तीन पंज करके भनिवतिकरण से सम्य 
क॑त्व राभ करतार) 

शंका-दूसरीवार सम्यक्त्व लाभ करते समय अपूव 
करणता क्यो कहा जाता है ? वह्‌ अपूरवंतो रहा ही कहीं 
क्योकि अब दूसरीवार सम्यक्त्वपा रहाट? 

` समाधान-सिद्धतवादी बौर वृद्ध माचा कदतेरैमि 

स्वल्प समय तकही उसका काभ होत्ता है, इसलिये भअपूवर्ग 
समान होने से उसे "अपूवंकरण' कहते ह । कमंग्रय वाले कहत 
र कि वह्‌ अन्तरकरण करता है । अन्तरकरण करते ईए 
जीव उपशम सम्यक्त्व लाभ करता रहै, मीर उसी से सम्यक्त्व 
के तीन पुज करता है1 उसके वादक्षायोपशमिक पुंज कै उदय 
से क्षायोपश्चमिक सम्यक्त्व पातादहै। 

मव ग्रयोप्रदेदा तक आये हए अभव्य की दशा माई 
~ -जातीदै। 
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तित्थके राहपुयं दट्टुणण्णेण वावि कञ्जेण । 
सुयसासाइयलह्ि होज्ज जभ वस्त गंठिभ्मि।। १२१९॥।। 
तीर्थंकर की पूजा-भक्ति देखकर अभव्य मनुष्य जपने 
मन मे विचार कर्ता है कि~"इस धर्म से एसा सत्कार होता 
हे, राज्य ऋद्धि अथवा देवताई सुख प्राप्त होते हँ ।“ इस 
प्रकार की इच्छासे प्रथि स्थान को प्रप्त हुभा मभ्य, 
ऋद्धि आदि के छोभसे कण्टकारी धर्मानुष्ठान करता 
है, किन्तु मोक्ष की श्वद्धा रहित होने से वह सम्यक्त्व 
सामायिक से. सर्वेथा शुन्यहोताहं । उसे अज्ञान रूप श्रुत 


सामायिककालाभहो सकता, क्योकि अभन्यकोभी ग्यारह 
भगो का >< अध्ययन होना शास्त्रम मानाह्‌ं। 


अव पूवं कही हु माथा का स्पष्टीकरण किया जातादहै। 


मयणा दरनिन्वलिया निव्बलिया य जह कोह्‌वातिविहा। 
तह मिविच्छन्तं तिह परिणामवसेण सो कुण ।\९२२०॥। 

जिस प्रकारं प्रयोग करने से कोद्रव धान्य अशुद्ध, गद्धेशुद्ध 
भीर शद्ध होता ह, उप्ती प्रकार अपूर्वं करण खूप परिणाससे 
मिथ्यात्व भी शुद्धं, अधेशुद्ध भौर अशुद्ध यों तीन प्रकारका 
हो जाताहै। 





> भभन्य माठ पूवं, से कु अधिक का ताता होता है-सं° 
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जल एवं दस्त्र का दृष्टान्त 

जह्‌ वेह किचि मलिणं, दरयुद्धं सुद्धमंत वत्यं च । 
एवं परिणामवसा करेइ सो दंसणं तिविहं 1 । १२२१1। 

पानी अौर वस्त्र, मलिन होता है तव शुद्ध करोर 
कुख पानी ओौर वस्त्र शुद्ध हो सकता है, कुछ अर्ध॑गुद होत 
दै ओर कुछ अशुद्ध ही रहता है । वैसे जीव भी अपूव. 
करण रूप परिणाम ते दर्शन- मोहनीय कर्मको शुद्ध करं 
सशुद्ध, अधंशुद्ध शौर गृद्ध एसे मिथ्यात्व, मिश्र ओर सम्यक 
यो तीन प्रकारः वन जतेहै। | - 

इस प्रकार सम्यक्त्व प्राप्ति में विंतनी वाधा रहीह. | 
है, यह इसविवरणसे स्णष्टहो जाताहै । जीव के मोहर 1 
मन्दता होने पर वह्‌ यथाप्रवृत्तिकरण कौ स्थितम आतादै 
ओर विशेपरूपमेक्षयोपश्चम होने पर ग्रंथिभेद करता दै। 
यथाप्रवृत्तिकरण बोघ संज्ञासे भी होता है, किन्तु मिध्याह 
की साठ, आत्मा प्रत्रठ पुरुषार्थे कटती है गौर इम 
सूरवेकन्ण करके वहु मो के आदि करण सम्यक्त्व करो 
होता दै । प्रत्येक भव्य प्राणी को सम्यगृदशेन प्राप्त कर, 
सम्यक्‌ चारित्र मे परिपतति चदन चौर मिथ्वात्व मे सर्व 


एनौ 


यित रहने काटी प्रयत्न करना चाहिए । 
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सम्यक्त्वप्राप्ति का क्म 

विदव मे अनन्तानन्त जीव हँ, किन्तु सम्यक्त्वी जीव उनके 
सनन्तवें भाग मे ही है। मिथ्यात्वौ जीव, सम्यक्त्वी से अनन्तगृण 
अधिक ह । अनन्त जीव मुक्त हो चुके भौर भविष्य मे भी अनंत जीव 
मृक्त होगेफिर भी मिथ्यात्वी जीव तो मृक्तात्मामों से तथा अमुक्त 
सम्यक्त्वियों से सदव अनन्तगृण अधिक ष्टी रहेगे। इसकाकारण 
यह कि यह्‌ सारा विर्व मिथ्यात्वी जीवों से ठसाठस भरा हुआ 
है । विश्व का एक भी एेसा आकाश्च प्रदेश नहीं जो जीव से रहित 
हो । सूक्ष्म जीवोंसे सारा विशव ठसाठस भराहुभाहै ओरं 


जीवों में विज्ञातम संख्या मिथ्यात्वियों कीही है । एकेन्ियों 
से र्गाकरं चौरेन्द्रिय तक के समस्त जीव (कुछ भपर्याप्त 


विकलेन्दरिय को छोडकर) मिथ्यादृष्टि ही है, क्योकि उम्हे न 
तो श्रवणेन्द्ियप्राप्तदहै,न मनही । मन के अभाव में असंज्ञी 
पंचेन्द्रिय जीवर भी मिथ्यादृष्टि ही होते है। इस प्रकार 
मिथ्यात्व इन जीवों में सर्वत्र व्याप्त हँ ओर ये जीव सदेव 
अनन्त (वनस्पति अनन्त ओौर अन्य असंख्य) ही होते हैँ । 
सम्यक्त्व प्राप्ति का मख्य साधन श्रवणेन्द्रिय की प्राप्ति 
 होनाहै। जिसे श्रवणेन्दरिय प्राप्त हुई, ज्ञान की वातं 
सुन सकता है, इसलिए आगमकार ने .सवणे णाणे य विच्लाणे 
केहा है । इसमें श्रवण की भूमिका सवं प्रथम प्राप्त होती है। 


जिसे श्चरवण भूमिका प्राप्त हुई अर्थात्‌ जो श्रोता वना, वहु- 
+ उसमे से कोई, अनुकर संयोग पाकर आगे बढ़ता है । श्रवण 


भूमिका मे पहुंचने वे तो असंख्य प्राणी ह, किन्तु उनमें 


९२ सम्यक्त्व प्राप्तिके कारण 


वड संख्या असंज्ञी-मन रहित जीवों की ह । एसे ओवर 
सम्यक्त्व रूपी रत्त पाने के योग्य नहीं है । जिन जीवौ डे 
मनहोताहैवेही श्रवण की हुई वस्तु को अवधारण इः 
सकते है मनन चिन्तन कर सकते ह । अतएव मात्र ध्रव 
मिरु जानेसे ही सम्यक्त्वं की प्राप्ति नहीं हौ सकती । इष 
वाद ज्ञान की दूसरी भूमिका प्राप्त होना भी अविद्यक ह। 


श्रवण = श्रोतेन्दिय मन सहित ज्ञान सुनकर सोचते री 
योग्यता प्राप्त होना जितना सरल है, उतना ज्ञान प्रात्ति क 
योग मिलना सरल नहीं है । बेचारे नारकौ ओर तिर्यवों र 
कौन ज्ञान सुनाता है । देवो म भी बहुतसे भोग विलास र 
सरावोर रहते हँ । यह्‌ योग विशेषक्रर मभूष्यों को प्राप्त हीत 


हे। 


[ 


न्‌ 
¢ 


मनष्योमे भी सम्यग्‌ ज्ञान के सुनाने वारे कि: 
अनाय देयो में एसा सुयोग प्राप्त होना कठिन ही है, प 
आयं देदमे भी एसा योग सरल नहीं हु । मिथ्यात्वं कैच 
म फंसे हुए प्राणियों को सम्यगृज्ञान के श्रवणका सयोग 
होना असंभवसा हं । भोग प्रधान वि वलि मनूर्प्योकोत्यः 
धमं कंसे सचे ? द्थन-मोह्‌ के उदय से प्राप्त भयौ ४ 
सान श्रयण करनेवाठे भी सम्यक्त्व का वमनं करैत, ६ 
जोजन्मसे ततवा कीटम्किकि आदि परिरिथित्तियौसेदी निस 
मिप्या दातोके नुननेमे रचि रफ्रते है, उन म्यम्‌ 
श्रवण करने कानुपोग निलिदरी कते ? नापे षर कि २ 


~ : ५ 
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श्रवेण की भूमिका प्राप्तहो गईतोज्ञान की प्राप्ति होना 
वडाही कठिनहं । उदय भावके वशमेंहौकर जीवश्रवण 
भूमिकाको प्राप्त करके भी ज्ञान से वंचित रह्‌जाते रहँ भौर 
जीवन समाप्त कर एसी विषम स्थिति को प्राप्तं करलेते हैँ 
कि जिसे पुनः श्रवण भूमिका प्राप्त होनाही किनि हो 
जाय । 

पुण्योदय से किसी जीवको श्रवण के.साथ सम्यगृज्ञान सुनने 
या पठने का सुभ्रवसरप्राप्तहो भी जाय, तो “विज्ञान भूमिका 
का प्राप्त होना कठिन हौ जाता हं । यह्‌ विज्ञान भूमिकाहीतो 
सम्यक्त्व प्राप्तिकरवाती हू । सुनते तो बहुत हैँ पर उस पर चिन्तन 
मनन करके अवधारण करनेवलितो विरलेही होतेह । संसार 
मेएसे प्राणी भी होते हँ । जिनं सम्यगृज्ञान-वीतराय वाणी 
सुनने का सुयोग प्राप्त होताहं, वे सूनतेभी दहै, ओरज्ञान का 
अध्ययन भी करते है, यहां तक कि पूर्वेधरहोजातेदहै। नी 
पुवं से अधिक ज्ञान का अभ्यास करके महापण्डितं जैसे हो 
जति है, फिर भी विज्ञान भूसिकाकी प्राप्ति के अभाव में 
वे मिथ्यादृष्टिही रहते हँ । उनके पद्ने का लक्ष्य, आत्म 
कल्याण का नही होता । वे परीक्षा में उच्चक्षेणौ मे उत्तीणं 
होकर महापण्डित कहखाना तथा लौकिक युखे सामग्री प्राप्त 
करना चाहते हँ । एसे विज्ञान भूमिका से शून्य व्यक्ति उस्र 
भर पदृते-सुनते रहे, तो मिथ्यादुष्टिही रहते द। 

जिस प्रकार भूमि पर अनुकूल वर्षाहौ जाय, खृव-खूव 
पानी बरसे, कन्तु कृषक वीज ही नहीं वोवे, तो फल कंसे 
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मिले । उसी प्रकार श्रवण रूपीक्षेत्र मे ज्ञान की वर्षातो षः 
होती रहे, पर विज्ञान कावीज ही नहीं बौया जाय रो 
सम्यक्त्व रूपौ फल मिक ही कंसे ? अथवा वर्पा सुत्रहोरीः 
हो, किन्तु उस पानीको पीकरपेटमें उताराही नहीं जय 
तो प्यास भटे कैसे ? जव तक विज्ञान भूमिका प्राप्त ह 
होती, तव तक मिथ्यात्व की उष्णता दूर होकर सम्यक्त्व स्प 
रीत्तरता प्राप्त नहीं होती । विज्ञान रहित ज्ञान प्राप्त पं 
वके, तो कोई अभव्यजीवभी हो सकते है, किन्तु उसे उन 
भिथ्यात्व नहीं भिटता। वास्तवमें विज्ञान भूमिका दं 
सम्यक्त्व रत्न को प्रदान करती है । इसक्रे वाद विरति ४ 
की प्राप्ति होती है 'सवणे णाणे य विन्नाणे, पच्चदखाण प 
संजसे,' तात्पयं यह्‌ किश्रवणसे ज्ञान, जान से विज्ञान तिम 
से प्रर्याख्यान ओर प्रत्याख्यान से संयम कौ प्राप्ति हति ९। 
जो निसर्गरुचि सम्यक्त्ववाले है, वे भी प्रायःपुर्वंभवमेंव्जि 
भूमि को प्राप्त किये हए होते हैँ । अतएव श्रवण अर्‌ जाना 
सुयोग पाकर विज्ञानमूमिका को वलवान एवं सुदृढ वनाति का 
प्रयलन करते ही रहना चाहिए । । 
महान्‌ सिद्धि 

धर्मं के नाने, दर्णन, चारित्र ओर तपयेच 
रै} मोक्ष मामं चारही चदोसेयुक्तदहै) ड 
.. चछष्य्तादही से मोल्नप्राप्त हेती है । लेकिन दन चारो म 
-म्यगृदर्यन का महव भ्यधिकं । चान, चारित्र शोर त 


नि 


श्रः 
{1२1 शः 


#। 


आत्म साधना संग्रह्‌ | ९५ 





से धी इसका मूल्य बहुत अधिक ह! विना सम्यगृदर्शन के 
यदि नौ पूवं से अधिक ज्ञान पठ्‌ लिया, उच्च चारित्र का 
पान कर लिया ओौर उग्रत्तपस्यासे देह्‌को कश बना डाला, 
तो फल क्या हुभा ? अकाम निजंरा ओर शुभ बन्ध हीन? 
जो चारित्र गौर तप, सम्यगृदर्शन के साथ होने पर मोक्ष 
दिने वाला होता है, वही इसके अभाव मे स्वर्गीय सुख 
देकर फिर दुःख परम्परामें गिरने वालाहौ जाताहै। तव 
मूल्य किसका अधिक हुआ? सम्यगृदशेनकाहीन? 

सम्यगदरान मे वह शक्तिहै कि इसकी उपस्थिति में 
दुगत्तिकावन्धरहो ही नहीं सकता, यदि वह साथ नहीं छोडे, 
तो.चारित्र की प्राप्ति कराह देता है-इस भवम नहींहो 
तो पर भवमें। 


जीव, णके तो अकाम निर्जरा कै द्वारा ६९ कोडा 
कोड सागरोपम की मोहनौयकी स्थिति को तोड़ता है, उसके 
ताद सम्यक्त्व प्राप्त करता है । सम्यक्त्व प्राप्तिके समयभी 
उसके एक कोड़ाकोड़ सागरोपम लगभग स्थित्ति के कर्मं 
हीते हैँ । यदि जीव सम्यक्त्व को पाकर उपे दृढता पूरवंक पकड 
रखे, तो वह्‌ अधिक से अधिक ६९ सागरोपम जितने काल 
मेही समस्तकर्मोको नष्ट करके मुक्ति प्राप्त कर सक्ता ह 
, भीर यह्‌ ६९ सागरोपम की स्थित्ति भी अधिकतर दैचिक 
। सुखो मे वीतती है \ बीच के मनृष्य-भव भी उसके सुखो से 
, पूणे होते हैँ । । 
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विचार करिये, अधिक निजंरा किससे होती | 
अनन्त संसार का अन्त कौन करता ह ? एक सम्यगृद्य 
एेसा ह कि जिसके चरते अनन्त पुद्गल परावत्त॑न का सं 
ध्नमण नष्ट होकर बधिकसे अधिक अधं पुद्गल परा 
तक सिमट जातादहै मौर सम्यगृदशंन. से रहित चापि 
पाटन किया जाय, तो वहु चारित्र गीर तप कितना हौ 


क्योनहो, एक भी सव.कम नहीं होता । विना सम्यक: 
उच्च चारि जौर उग्र तप का पालन करने वाले अभव्य 


अनन्त भव श्रमणमें कुछ भी कमी नहीं होती । दूसरी : 
कोई अनपट्‌ हो-यधिक पढ़ा लिखा नहीं हो, चारित्रक 
भी उसमे नहीं हो, किन्तु सम्यक्‌ शद्धा युक्त हो, तो उः 
भी मूल्य है-महत्व है । वह दशेन गुण, उस आत्मामेचा 
गृण भी जगा देगा ओर मुक्ति प्राप्त करा देगा । भतः 
दो चूका कि सम्यमृदर्शनके धिना पा हुभा श्रुत भी सम 
ज्ञान नदीं होता, पाला हमा चार्तिं भी सम्यग्‌ चारि 
होत्ता, ओर तपा हु उग्रतपभी सम्यग्‌ तप नही 
सदाम निर्जराकाहीकारणदहोताहै। भमाराधनाकीद्‌ 
से सम्यगृदर्योन के धिनातीनों वेकार है, किन्तुं षन हीनः 
विनि वकखा सम्यगृदलन भी मृव्यवान है। दन तान 
गोष मे पहुचाने वाटाहै। सम्यमूदर्डन दी माक्षमः 
¡ आधाय दिला, यत्तव यह्‌ महा मृत्यवान रत्न 


९7 


ॐ) 


तन रत्नों मे वदुमूत्य वस्तु सस्यमृदर्यन हं । दसकौ धा 


स्थ सौर सवधन यें प्र्दैव प्रवलनदय्ीद रहना काट > 
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गे बहकर सम्यगृज्ञान तथा.चारित्र वृद्धि का प्रयत्न करना 
चाहिए । 
चारित्र कैकल इस भवं का ही साथी रहतारहै। 


भवान्तर मे जाते समय चारित्र साथ नहीं जाता । मोक्ष पाने 
वले का चारित्र भी यहीं ट जाता है, कन्तु दशेनतो 
भवभव का साथी है! यदि आत्मा उदय भावके व होकर 
इसे नहीं छोड, तो यह भवन्तस मे भी साथ जातादहै, यहां 
तके किमूवितिमे भी यह साथ र्हताहै। 
उपरोक्त कथन का आक्षय, चारित्र के महुत्वको गिराने 
का नहीं है, ओर यह भीसत्यर्हु कियदि चिज्ञान भूमिका प्राप्त 
होने के बाद प्रत्याख्यान भूमिका नहीं आवे भौर चारित्र को प्राप्त 
नहीं करे, तो निश्चय ही वह्‌ सम्यक्त्व रत्न को गंवाकर मिथ्या- 
 त्वमेगिरजातादै। यों सम्यक्त्व कि स्थित्ति ६६ सागरोपम 
से कुछ अधिक बताई है, केकिन विचार करते ओर एक विद्वान 
` आचाय के मतत से यह्‌ र्गतारहैकिये ६६ सागरोपमभी चौथे 
' गुणस्थान में नहीं बीतते है । बीच मेँ प्रत्याख्यान भूमिकाञआती 
¦ है, तब ६६ सागरोपम तक सम्थक्त्व रहं सकती है । श्रीमद्‌ 
¦ सागरानन्दभूरिजी तो लिख गये कि-के तो आगख वध,के राजी 
, नामु आप,' अर्थात्‌ सम्यग्दशंन रूप चौथे गृणस्थान से जागे बढ़कर 
। प्रत्याख्यान की भूमिकामें आने पर ही सम्यग्दशञेन, ६६ सागरोपम 
जाजेरारह्‌ सकतारै ओर मृक्तिदिला सकता है ।.यदि प्रत्या- 
ख्यान भूमिका मे नहीं जवे, तो पीछे हटकर मिथ्यात्व मे जाना 
। पडता है । दरोन प्राप्ति के बाद चासि, मूक्ति का 


९८ विज्ञान भूमिका की दन्ना 


प्रत्यक्ष साधन हो जाता है! दशनं का गुणस्थान मात्र एरी 
है-चौथा, भौर शेष दस गृणस्थान चारित्रक ही है मए 
चारित्र का महत्व भी कम नहीं है । ठेकिन यहं महत्व दत. 
सहचारी चारित्र काही है, दशन रहित चारिका महत कृष 
भी नही है आगे कै सभी गुणस्थानीं मे दर्शनं साथ रहता 
है । तात्पर्ये यह्‌ कि चारित्र भी वही मूल्यवान्‌ मौर क 
साधक होता है जो सम्यक्त्व युक्त हो \ 


जिस प्रकार मोहनीय कमंकेक्षयहो जाने के बाद. 
तीन कर्मो काक्चयहो जाना सरल होता है: भौर सि 
कमो काक्षयभीसरलहो जाताहै, उसी प्रकार दनः 
मोहनीय के हटने से चारित्र मोहनीय का क्षयोपदयमादि भ 
देरथवेर होता ही है अर्थात्‌ सम्यक्त्व प्राप्ति कै वाद देर 
भी हो, पर कभी न कभी चारि कीप्राप्ति हो ही जाती 
क्योकि स॒म्यगदुष्टि जीव, चारित्र रचि वाला होता है। ॥ 
वतमान मे वह्‌ चारित्र-मोहनीय. केः उदय से चासि क 
अंशतः भी आराघन नहीं कर सकता, तो उसकौ चासि र्वि 
उसे कालान्तर मे चारित्र दिलाकर रहैमी । 


विज्ञान भूमिकाकी दशा | 
` . विज्ञान भूमिका को पराप्तं हई -सव्यात्मा पे तिर 


परवंचन के प्रत्ति अत्यन्त रुचि होती है 1 वह स्वीकार कर 
है कि- । क च 


जातम साधना संग्रह ६& 





““सदहामिणं भते ! निर्यं पावयणं पतियामिणं भते! 
निर्गथं पातयणं, रोयासिणं नते! निगंथं पावयणं 1" 
भगवन्‌ ! मे निर््रंय प्रवचन कौ श्रद्धा करता हूं । 

यहु श्रद्धातो ओषसंन्नासे भी ही सक्तीरहै । चास्ो में 
लिखा, इसक्िए तमेव सच्चं णीसंकं जं जिणेहि पवैइयं 
मानकर श्रद्धा व्यक्तकीजा सकती है, ठेकिन साधक आगे 
वटृकर उत्साह पूर्वक कहता है किम निग्र प्रवचन की 
मपूवेता-सवश्रेष्ठता कौ प्रतीति-विरवास-खातरी करता हूं । 
प्रतीति करने के बाद रुचि-अपनाने की इच्छा व आदय 
नहीं करे तो भी न्यूनता रहती है, इसलिये वह यह्‌ भी कहता 
हं किमे 'निरग्रेथ प्रवचन मेँ रुचि रखता हूं," इस प्रकारं 
जिसको दशा हो, वही विज्ञान भूमिका को प्राप्त सम्यगृदृष्टि 
। वह्‌ अपने हृदयम दढता पदक मानता हुं कि “हस 
विव में एक मात्र निर्ग्र॑य प्रवचन हो आत्माकेलिएु वास्तविक 
अथ-प्रयोजन हुं 1 यही परमाथ हं । इसके सिवाय सभी अनथंहै, 
दुःख परम्पराके बढाने वलिहु, अनादि संसारके हैतुहैं।"' 
इस प्रकार काश्रद्धा वक, प्रातः स्मरणीय आनन्द, कामदेवभौर 
अरहन्नक आदि श्रेष्ठ श्रमणोपासकों मेथा। वेगृहुस्थहोतेहुए 
भी जिनेरवर्‌ द्वारा प्रशंसित थे । उनकी दृढता साधुगोंके लिए 
भो आदश रूप थी । इस प्रकारकी दृढ श्रद्धा, क्षायोपशमिक 
सम्यक्त्व मे होते हुए, क्षायिक सम्यक्त्वे की कारण वन्ती 


हं ओर यथाख्यातं चारित्र प्राप्त करवा कर जन से जिनेरवर 
वना देतीहं। 


१५ 
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वतमान यग भे दर्॑नमोहनीय के उदय स ्ेभ्ि 
कड जेन नामधायी छोग, श्रद्ादुमो की श्रद्धा को नष्ट कणे 
के किए (स्वधमं समभावः" की मीठी जहर की गोरी चिरा 
कय दशन रूपी आसरोभ्यता को नष्ट करते है भौर 
मिथ्यात्व कूपी रोग के घर बना देते ह । नकली वस्तु देकर 
असली वस्तु छीनते है । मोक्ष मागं चुडवा कर संसार मा 
मे जोडते ह । एसे लोगों से सावधान रहना चाहिए भर 
अपने सम्यक्त्व रूपी महान्‌ रल की रक्षा करनी चाहिए । 


मूल आधार 


सम्यक्त्व का मूल आधार, देव॒ तत्तव पर विश्वाह : 
करना है, क्योकि धमे का उद्गम स्थान ही देव ह । सव 
जिनेश्वर देव द्वारा उपादिष्ट धमं हौ सत्य~परम सत्य, तथा 
शादवत सुखो का देनेवाला है । यही धरम उपादेय है 1 परमाथ . 
साधक ओौरपरमपद के इच्छक. को सबसे पहर धमं 
उद्गम स्थान~-देव तत्तव को पहचानना चाहिए 1 जिस प्रकार | 
ग्राहक के सामने असली, नकली, ब्ा, घटिया, विशु 
अशुद्ध, निर्दोष, सदोष मौर अच्छी तुरी सभी तरह की चीज 
बाजार मे आती ह ।.यह ग्राहक कौ योग्यता ओर विवेक 
बुद्धि पर निर्भरह कि वह्‌ कंसी वस्तु अपनाने । असली रे 
या नकली, अच्छी लेया -बुरी । उसी प्रकार भात्म साधक 


< व्यवित के सामने भी इस संसारसरूपबाजारमे अनेकः धर्म 
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ओर मन्तव्य उपस्थित हैँ । उन सब में से किसे अपनाना, 
यह्‌ साधक की विवेक बुद्धि को सोचना है 1 बुद्धिमान परीक्षकः 
सोचता.है कि मँ किसकी बात मान्‌ ?जो बुराइयां ओौर 
खामिर्या मृज्ञमे है, उन्ही बुरादयों ओर खामियो के पात्रका 
पल्ला पकड़ने से मेरा निस्तार नहीं होगा । जो स्वयं विषय. 
ओर कषाय मे ओतप्रोत है, रागद्रेष से जिनका सम्बन्ध दढता 
पुवेक ल्गाहुआरहै, ओरजो अज्ञान के पाश्च से मुक्त नहीं 
हुए है, उनका आश्रयचज्ेनेसेमेराक्या हित होगा ? जिस 
प्रकार दरिद्र कौ सेवासे कोई धनवान नहीं हो सकता, उसी 
प्रकार संसाररत प्राणी की सेवा मुक्ति लाभ नहीं हो 
सकता । इस प्रकार सोचते हुए जिस सद्धागी साधक कौ 

` दृष्टि जिनेश्वर देव की ओर जाती है, वह सहसा बोर उठता 

है कि- 


“अहो, ! भिक गया, अचिन्त्य चिन्तामणि सिल गया। 
भव्य जीवों का जीवन आधाइ, विशवत्राता, जिसे मेँ विर्व की 
घरमे हाटोंमे दढ रहा था वह्‌ धर्मराज, प्रकृति की सुन्दर 
वाटिका के शान्त एकान्त स्थानें मिल गया। अहौ 1! इस 

¦ विश्व हितङ्कुर मे कितनी शान्ति विराज रही है। इस महा- 
मानवभरेनतो विषयोंके विषकाठेशदरहै भौर न क्षार्यो 

)कां कटृष ही । रागद्वेष विहीन यह्‌ ` विश्व-पित्ता, प्रत्येक भव्य 
को यही सन्देश देता है कि 


„ ब्देवाणुप्पिया ! बुञ्ज ! वृज्! ! वृज्् ! ! 1 
8 भ ४ ९ ६] 


१०२ मूर आधारः ध 
संबुज्छं फर न वृज्छई ! “ मेने उस लोकनायक का महान्‌ 
उपदेश भुना । वहु सर्वज्ञ था । उस्तकी वाग्नौ अपूर्वं एवं अवि- 
रुद्धः थी । दुनिया कै दूसरे धमं नायको की तरह उसकी वाणी 
मे विसंवाद नहीं था । उसं सवरदर्शी धर्मं सम्राटने विह्व के 
एसे रहस्य प्रकट किये कि जिन्हे दुनिया का दूसरा कोई भी 
देव नहीं जान सका। अहो ! में कितना भाग्यशाली हूं । 
आज मृज्ञे मेरा तारक मिरु गया। म निहाल हो गया। 
संसार की समस्त संपत्ति मृज्ञे मिरु गई 1" ४6 


जो वीतराग एवं सर्वज्ञ हो, वही सच्चा मागं 
दीक हो सकता है तत्त्वो का वास्तविकं स्वरूप भौर 
आत्मोत्थान की उत्तम विधि वही बता सकता है । वह दुनि! 
के दूसरे देवों की तरहरुष्ट गौर तुष्ट नहीं होता । व 
प्रत्येक आत्मा में परमात्म सत्ता स्वीकार करता ह । वह 
किसी एक ईश्वर को जगत्‌ कानियामक स्वीकारनहीं करता। 
उसके तत्वज्ञान मे अनन्त ईश्वरो करा अस्तित्व है.ओौर सम्यम्‌ 
पुरुषाथं द्वारा कोई भी आत्मा, परमात्मा बन सक्तता .है-एेा 
उसका उदघोष. है ¦ उसके मागं मे छोटे बड़े ओौर सुम 
प्राणियों तक की अहिसा का अद्वितीय विवेक हैं । भतम शृरटि 
का क्रम तथा कर्म निजंरा का जसा स्वरूप, जिनेदवर के. धम 
में 8 वेसा अन्यत्रकहीां है? 
` वत्तंमान मे, उस विच्वोत्तम द्वारा सुवासिंत वातावरण 
ल भ -रुहकर भी जौ जीव, उसको. नहीं पहिचान सकते भौर 
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दूसरे सरागी सदेषी तथा अत्पञ्ञो के चक्कर मेँ पडकर, उत 
परमवीतरागी, सर्वज्ञ सर्वदर्शी परमात्मा को, . असवज्ञं एवं 
सरागी बताते हँ ओर उसका महत्व गिराकर उसे निम्नकोटि 
का चतति रहै, वे सचम्‌च जिनधमेके विरोधी हैँ। भव्य 
प्राणियों को मिथ्यात्व में भटकाने वाके हैगओौर है मोक्षमागं 
के प्रत्यनीक । एसे व्यवितयों के हाय मे यदि नेतुरव आजाय, 
तो वे अपने कुकृत्यो से इस उत्तमोत्तम मार्गेका रोप करनैमें 
ही अपनी शवित लगति. ह । जो लितेरवर भगवतो की 
वीतरागता सर्वज्ञता नहीं मानते, वे जैनत्व से ही इन्कार 
करते ह । जब जिनेडवर वीतराग नहीं, सवंज्ञ स्वदर्शी नही, 
तो उनका उपदिष्ट मागे भी विशुद्ध नहीं । उसमे भूर एवं 
स्वन्ना हो सक्ती है, तो उसके मागं कै प्रचारक गृरवर्गभी 
उसी दूषित मागे के प्रचारकटहो सक्ते है। धमं कामूल उद्गम 
स्थानही जहां चररि पूणे हो,तो उनका धमं ओर उसके आश्रितं 
गुरु वं भी नुटिपूर्णेहीहोताहै।\इसप्रकारभगवान्‌ जिनेरवय 
देवों की वीत्तराग, ओौर सर्वज्ञ-सर्वदशिता को नहीं मानने वाले 
उनके मार्गको भी चृटि पूणं माने तो इसमें सन्देह ही व्या 
है? एेसे रोग जिनेश्वर तथा उनके तत्त्वो पदेश्च तथा मूक्ति 
मागें के विरुद्ध प्रचार करते वाले ह, उनका महत्व गिराने 
ने ह \ वे भव्य जीर्वो के हित-श्त्रु ह । 


हा, तो धमे का. उद्गम स्थान देव तत्व है! आत्मा को 
परमात्मा बनने वारी प्रक्रिया का. वास्तविक उपदेष्टा 
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यदि को्ईटहै, तो केवल सर्व॑ज्ञ सर्वदर्शी जिनेश्वर भगवंत ही है! 
धमं के इन मूलाधार को यथाथं रूप में मानने वाला, -उनके 
प्रवचनों परं पूणं श्रद्धा रखने वाला ही सम्यक्त्व युत्त ह 
सकता ह । जिसके हृदय में जिनेश्वर भगवतो की परम वीत- 
रागत्ता, सवंज्ञ स्वंदशित्ता तथा उसके निर्ग्रथ प्रवचनेमे शरदा 
नही-दृढ्‌ श्रद्धा नही, वह सम्यगृदष्टि नहीं है-मिथ्यादुष्टिटै। 


जो धंक मृखाधार एसे देव तत्त्व पर श्चद्धा रखता 
है, वही गृरू तत्तव पर भी श्रद्धा रखता है । गुरु के गुर. 
की कसौटी उसके सामने मौजूद रहती. है । देव के वताय 
हए लक्षणों से युक्त, सवं त्यागी, मुदित पथ के पथिक, 
निरवद्य जीवन व्यतीत करने वाले भौर जिनेश्वर भगवंत के 
वचनो का प्रचारकरने वलि ही सच्चे गृरु है) वे मुक्ति पथ 
के साथे ह । भाचार्यं उनके साथवाह है, इतना हौ नहीं प 
जिनेरवर भगवंत के प्रतिनिधि है; आर अपनी साधना सेषे 
शीघ्र ही जिनेदेवर के समान होने वे है । यें निग्र॑थमूनिरान, 
सम्यगृदष्टयों के.ङ्ए दूसरे आधारर्है। " | 

वत्तमान समयमे इस गुरुपदं का वेश धारण कणे 
कई खोग अपनी कश्वद्धां मौर कदाचार से निर्यं धमं का 
लोप करते हैः करई संसारमागं के प्रचारक बन गये है 
उन्ह अपने वेश काभी स्यार नहीं होता । वे जेन मुनि कहते 
हृए भी जिनेश्वरो, का महत्व गिराव, गौर उन्हं अन्य सरगी 
, अत्पज्ञो.की श्रेणी में रखे, तथा सावद्य प्रचार करः तौव 
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वास्तव में सुगर नहीं है-कूगृर रै, सुमृरुके वेरामेकुगुरु है। 
सम्यगृद्ष्टियों का कत्तव्य है, कि एेसे धमं घातक स्वांगधारियों 
का संसगं भी, कुगुरु त्यागकी तरह त्यागना चाहिए । एसे 
लोग, तथारूप कै कुगुरु से भी अधिक भयानक होतेह । 

सम्यक्त्वं प्राप्ति ओर स्थिति का तीसरा आधार, 
सम्यग्‌ श्रुत है। सम्यगृश्रुत वह है, जिसमें निग्र प्रचचन 
सुरक्षित है । एसे आचारांगादि सम्यग्‌ श्ुतके श्रवण, पठन, 
मनन से सम्यक्त्व की प्राप्त, स्थिति, रक्षा मौर वृद्धि (दृढृतः) 
होती है । सम्यग्‌-श्रुत, उत्थान मे सहायक होता है । इसके 
आधारसे हमदेव ओर गृरु का स्वरूप, अगार ओर अनगार 
धमं तथा निर्वाण मागं को जान सक्ते है ओौर यथाशक्य 
आचरण करके उन्नतहो सक्तेहै। 

सम्यगृदष्टि मनष्योके लए सम्यग्‌ श्रत ही अवधि, 
मनः पयव ओौर केवलज्ञान का मागं प्रशस्त करता है । सम्यग्‌ 
श्रुत के अवलंबन से आत्मा अशुभ परिणति से बचकर प्रशन्त 
भावों में विचरण करता है । यह्‌ श्रुतावलम्बन ही आत्मा- 
वरम्बन का कारण है 1 इससे परावलम्बन द्ूटकर आत्मा- 
वलम्बन बदृता है । 


सम्यक्त्व कं बिना चारित्र भी व्यथं 


'सम्यग्‌दशेने' ही सिद्धी का प्रथम सोपान है, धर्मकी 
मूर भूमिका हैँ । इसके विना प्राणौ अनाराधक रहता है 
फिर भके,ही वह प्रशान्त कषायी ओर शुक्ललेदया युक्त 


१०६ सम्यक्त्वं के विना चारित्रभी व्यथं 


वयो नहो, प्रथम गुणस्थान में पाचों महाव्रतौ का कठोरता 
सेपाखनभीहोतादै, उग्र तपस्याभी होती है । इतना हतै. 
हए भी वह आराधक नहीं माना जाता । उक्ता गुणस्थान 
पटला ही होता है । इसका मु कःरण यही है न उस रिया 
के साथ धमं का आधारभूत सम्परगृदशेन नरहरी है) वहु पारे 
साधना चिना नींव के हवाई महल क समान है 1 गृ््ास 
(फग्गा) वहीं तक आकाश में चा उड़ता रहता है जब त 
कि उसकी हवा नहीं निकले ! जवतक उग्र आचार से प्राप्‌ 
शुभरकम रूपी हवाकी शवित है, तबतक वह प्रणी दैविक 
सुख पाता रहता है, मौर जहां यह शक्तिं खत्म हई; तो एषा 
नीचे गिरता है कि फिर उसके लिए दुःखं परम्धय ही पूर 
रह्‌ जाती है । सम्यक्त्व के अभावमे उसकी साधना, आस 
कता कीसीमामें नही आसकती । | 


दूसरी ओर चौथे गुणस्थान मे मठारहं. परापमे पे 
एक भिथ्यात्व जाता दै अौर शेष १७ पापस्थान रहते दै । फिर 
भी वह आराधना की जघन्य सीमामेतौ ओ ही जाता द। 

एक ओौर १७ पापस्थान रहते हए, शरी भाराधक 
जओौर दूसरी ओर चारित्राचार का कठोरता से पालन कसं 
दए भी अनाराधक ] पटहे के किए चौथा गुणस्थान, तव दूषः 
के लिए पहला ही 1 इसका मुख्य कारण ही सम्यत क 


महिमा ह, यथाथ श्द्धान का महत्व है । जिसको दुष्टि वु 
गई, उसका भाचरण भी सुधरता हीं है चारित्र-मोहनी 


ए 
(0 + 


१.7 
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कमंके उदयसे यदि वह्‌ इसभव्मे चारित्र प्राप्त नहीं कर 
सकता, तो मगरे मनृष्य भव मे चारित्र प्राप्त करेगा, यदि 
अगले मनृष्य भव मे चारित्र प्राप्त नहीं कियाओर सम्यक्त्व 
का संवल भौ छूट गया, तो एक बार के सम्यक्त्व के संस्कारं 
उसमे फिर से सम्यक्त्व को जगा देगा ओौर्‌ अधिक से अधिक 
षधे पुद्गल पराचक्तेन तक तो उसे भोक्षमेपहुंचाही देगा) 


ज्ञान भौ सज्ञान 


मिथ्यात्वं के सद्धाव मे ऊंचे प्रकार का ज्ञान भी 
अज्ञान होताहै) ये प्राणी एमे होते है जिनमे ज्ञानावरणीय 
के क्षयोपम से जानकारी अधिक होती है । नवधूवं से 
अधिकज्ञान तकपा छेते हँ क्न्तुवे ज्ञानियौं कौ दृष्टि 
मे अज्ञानी ही रहते ह \ जिस प्रकार सम्यक्त्व के अभावमें 
उग्र चारित्र भौ अचारित्र रहता, उसी प्रकार सम्यक्त्व के 
अभावे पूर्वो का आगमिक ज्ञान भी अज्ञान हृता है ओौर 
तप भी चन्ध का करण होता है। 


सम्यक्त्व प्राप्त होते ही उसी समय अन्नान, जान के 
रूप मे परिवतित हो जाता । एकसमयका भौ अन्तर नही 
रहता, फिर भले ही वहु स्वत्पहीदहो\ जौर विना सम्यक्त्व 
के पूरवांकाज्ञान भी अज्ञान \ सम्यक्त्व में वहु शक्ति टैकि 


वह्‌ अज्ञान को. ज्ञान बना देती है) 





५ ल, ए 
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इतना महत्व क्यो ? 


कोई पू सक्ता दहै कि (सम्यक्त्व को इतनी महत | 
वथो दिया गया ? ज्ञान, चारित्र भौर तप से भी सम्यत 
को अत्यधिक महत्व देने का कारण क्या है ?" प्रन ठीक है 
इसके समाधान मे कहा जाता है-किसी भी कायं मे परवृत्ति कए 
के पूवं उसके उदेदय, निम तथा परिणामं को सम. ठेता 
अआवदर्यक है । विना सोचें समक्न किया हुआ प्रयल वकार जति 
है मीर दुःखदायक भी हो जाता है) 


आलो पर पटी बांधकर चलने वाला या बन्धा व्यि 
गलत दिशासे चलक्रर इच्छित स्थानसे उतल्टादुर री चाजा 
है, ओर कृं याखडंमेंभिरकरजानसे भी हाथ घो लेताहै। 


यदि उसक्री अंसो की पटी खुलजायया नेत्र की ज्योति राप | 


करल, तो वह खाई खड से वचकर निदिचत स्थान पर पट्च 
सक्ता दहै। = ५ 


एक वई यदि धिना सोचे समक्षे भोजन कौ सामी 
का उपथोग करे, ओौर हर्वे मे नमक, मिर्च, ओर मसे 
मिलादेः तथा दाल लाक में शक्कर आदि डाल दे, तो वह परि 


शरमं करते हृए ओर मूल्यवान्‌ सामग्री लगति हए भी विफर 


तथा निन्दाकी पात्र होगी । 


एक नि्ाने बाज, पूरी रावित से गीर बदा साधे 


चः निशाना लगाव, किन्तु उसकी दृष्टि सधी हुई नदी दैत 


[व 
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वह्‌ निशाना नहीं वेध सकेगा । उसका निशाना चूक जायगा, 
मौर उसका प्रयत्न वेकार हो जायगा । 


दो भूखे चूहै, भोजन की तलाश में निकले । उन्हे 
मिठाई की सुगन्ध आगई थौ । उस घरमे एक संपेरा ठहरा 
था । उसके एक करड्एिमेरसापओौर दूसरे में मिठाई थी । 
एक चूहे ने करंडिए को संधा । पहले में उपे सुगन्ध नहीं आई, 
वह्‌ दूसरे करंडिए के पास गया भौर सुगन्ध पाकर उसे काट 
कर मिठाई खाई । दूसरे चूहे ने विना सोचे समक्षे सपि 
वाके करंडिए को काटा, ओरसाप का भक्ष बन गया। 

यह्‌ है विना सोचे समज्ञे प्रयत्न का परिणाम । बिना 
सोचे समज्ञे प्रयत्न करने से सुख के बजाय दुःख पल्टे ¦ पड़ता 
है भौर राष्ट तक.बरवादहौो जते हैँ । इससे सम्यग्‌दशेन 
का महत्त्व समन्ञ मे आ सकता है । सम्यगृदशंन के अभाव में 
ही जीव, अनादिकाल से संसारअटवीमें परिश्रमण कर रहा 
है \इमके विना कठोरसंयमतथा उग्र तप भी, बेकास्से 
गहे । यह है सम्यग्दर्शन का महत्व । 


 स्वच्छस्दता नहीं चलती 
इस प्रकार सम्यक्व रूपी महान्‌ रत्न की प्राप्ति 
सरल -नहीं है। यंह किसी की इच्छाया समन्न पर आधारित 


नदींहै मौरन किसीके अभिप्रायो से इसका रूप वनता 
निगडता है । यह्‌ अपने आपे जैसाहैवैसादही है ! सवेज्न 


१९० स्वच्छन्दत नहीं चरती 
किरनेन कनीन निरु िकनकेििनि 


भगवतो ने सम्यगृददोन का जौ स्वरूप बताया है, वही सल, 

तथ्य ओर यथाथं दहै उसीकी भाराधनासे ध्येय कौ सिद 
होती है। ए 

यदि कोई लौकिक विद्याओं का पण्डित, विदव-न्ि 

ल्योंकाप्रोफसर, प्रिसिपल अथवा भौतिक विज्ञान का अच 
सम्यगृदर्शन के विषय मे अपना अभिप्राय व्यक्त करे, भौर 
वह आप्त वचनो से किञ्चित्‌ भी विपरीत लगता, तो मे 
स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योकि वीतराग सवे भगवतो | 
के सिद्धांत में छद्यस्थ त्रुटि नही बता. सकता । वह्‌ इसके योय 
ही नहीं है भाजकल के प्रोफेसरोंकोतो पूवं के ज्ञानक 
अंश भी ज्ञात नही, जब नौ पूव से मधिक पे हृए.भी. 
मिथ्यादृष्टि हो सकते है, तो आजकल के इन प्रोफेसरो करो 


हस्ति ही व्या है? ये तो उनके सामने वेतिये ओर वामने भी 
छोटे है । यदि इनक स्वच्छन्द बृद्धि के अनुसार सम्यग्‌ दशना 


रूप बनताहो, तो वहु एकं रूपमे रहं भी नहीं सकता । भिर . 
भिन्न पांण्डतों के भिन्न भिन्न मत होतेह, किन्तु सम्पगृदशन 
कारूपतो एक दही है । मतएव इसके स्वरूप के विषय भ. 
किसी को अपनी टांग अङ़ाना, निरी.-हिमाकत है, अनधिकार 
हस्तक्षेप है । एक. अश्रद्धाल्‌ = कुश्चद्धाल, जिनेन्द्र भगवान्‌ के 
सिद्धांतों को बिगाड़ने की कुचेष्टा करे, यह उसकी स्वच्छन्दता 
का नश्न ताण्डव हीदहै।.. ४ | 
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एक भाषा शास्त्री है, वहु आरोग्य शास्व्ी, न्यायशास्त्री, 
युद्ध विद्या विशारद, वाणिज्य निपुण ओौर कृषि विज्ञारद आदिं 
नहीं हो सकता-यहु सब कोई जानता है । तव वह्‌ धमं 
विदारद, धर्मज्ञ ओर मं का महाज्ञानी बनने का दुग करके 
अप्त सिद्धांतों को स्चुठाने की कृचेष्टा व्यो करता है? 
वह्‌ जिन शब्दों ओर वाक्यों का अपनी स्वच्छन्दता पूवेक 
भिन्न भथ करता ह ओर संस्कृतिः के प्रतिकृ परिणाम 
निकाल्ता है, क्या यह्‌ उसकी अनधिकार चेष्टा नहीहं ? 

आरत्मा्थियों का कर्तंव्यहैकि वे हिताहित को समक्षे 
ओौरकुप्रचारको के चक्कर मे हीं आकर जिनेरवर भगवंतं 
के वचनो पर पणं विश्वास रखे । अपनी श्द्धाकौ सुरक्षा ही 
संसारसे पार्‌ उतारने वारी प्रथम रदाक्तिदटै। परम दुभ 
सुश्वद्धा को पाकर, जो उपे सूरश्रित रखता हुआ आगे बढ़ेगा, 


वेह अचश्य मच्ति राभ करेगा । 
सम्यग्‌दशंन जीवके किए महान्‌ आधार स्तम्भ है) 


जब तक इसकी प्राप्ति नही होती, तव तक.अनन्त जन्ममरण 
का बीज-मिथ्यात्व मौजूद ही रहता है । मिथ्यात्व कौ जड 
काट देना, मानो अनन्त जन्म-मरण की जड कटना है। 
संसार में सर्वत्र मिथ्यरात्व.भरा हुंमा ह .। अनन्तानन्त जीव, 
मिथ्यात्व के चंगुल मे फे हृए है । सारा वातावरण, मिथ्यात्व 
मथ बना हुमाहुं) एसे वातावरण में सम्यक्त्व की खर कहाँ? 
जिस प्रकार भयानक वनै, जीवन भौर धन की सुरक्षा 
होना क्विनि हो जाता है, उसी प्रकार भिथ्यात्व से भरपूर 


१ ५ 
6 वि ८ 
~ = += 


व १२ स्वच्छन्दता नहीं चरती 


संसार भे, सम्यक्त्व का सुरक्षित रहना भौ कठिन हो नाता 
है 1 कई भोठे जीव लृट जाते है, अपने सम्यक्त्वं रतन को खो 
वते है ओर फिर से मिथ्यात्व के चंगुल मैः फस जति द 
नमे से कई तो अनन्त जन्म मरण करलेते है । इस प्रकार 
मिथ्यात्व महा भयानक डाकू है । जितना वल चासि 
वरणीय मोह का नदीं, उतना ददंनावरणीय' मोह काहै। 
उनहत्तरकोडाकोढ़ी सागरोपम से सी ` अधिक स्थिति 
द्शंनावरणीय मोह कौ है । जीव का भयानक इत्‌! 
मिथ्यात्व है1 इस भिथ्यात्व के चंगुल. मे दृढता पूर्वक 
जकड़ा हभ प्राणी, अनादि काल से दुःख भोग रहा है । यदि 
जीव का सम्यग्‌ पुरुषाथं जागृत होकर एक बार थोड़ी देर ॐ 
लिए भी-अन्तरमृहूते मात्र तो सम्यक्त्व को अपना.ले-एक बार , 
आधार स्तंभ कोःपक्ड छे; तो निहाल हौ जय । फिर 
मिथ्यात्वं का उस पर उतना जोर नहीं चरु सकता । कभी वह 
जीव पुनः मिथ्यात्व के चक्कर में आ. भी--जाय, .तौ ` उसके 
सम्यक्त्वं के संस्कार "उसका उद्धारं करके ही छोडते दै। फिर 
उसं त्मा की मुक्ति मे सन्देह नहीं रहता । मिध्यति की यह्‌ 
दित नहीं कि उसः मात्मा को अंधे पुद्गल -परावत्त॑तसे 
अधिक, संसार में रोक सके । यंह ` सम्यकटव महान्‌ ` आचार 
स्तंभ अपतित जीवों कै लिए उपकारं है ही, उन्हें १५५ स 
अधिक नहीं करते देतां 1 किन्तुं उन पतित जीवों के ल्भ 
महान्‌ उपकारी है कि जिन्हे अरधपुद्गकू परावत्तंन ते पूवं मोक्ष 


मे पहुंचा देता दै। 


ल 
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सम्थक्त्व रूपी आधार स्तम्भ को दृदटृता पूवंक पकड़ने 
वाला, चारित्रिकोधी प्राप्त करतारहै ओर अप्रमत्त होकर 
अक्षायी = वीतराग बन जाता, वह्‌ सवेज्ञ सवदर्शी होकर 
सिद्ध हो जाताहै। जिसने इस भाधारको छोड़ा, उसका चारित्र 
भी व्यथंहो जाता हु । उपशान्त मोह वीत्तराग, ग्यारह्वें 
गृणस्थानसे गिरकर, मिथ्यात्वके चक्करमे वे ही पड़ते 
है, जिन्होंने सम्यक्त्व रूप आधार स्तम्भ को छोड दिया । 
एसी आत्मा नरक निगोदमे भी जा सकती ह, किन्तु चारित्र 
से पतित होकर भी जिसने इस आधार स्तम्भ को नहीं छोड़ा, 
वह एेसी अधमदश्ा को प्राप्त नहीं होता । मिथ्यात्व का क्षय 
कर देने वाला, यदि पहले से आयुकमं को नहीं वाघा हुआ 
हो, तो वहु अवश्यही, उसी भवम मुविति प्राप्त करेगा। 
यदि चारित्रसे गिर गया, तो फिर चठ्गा, अवद्य चद्गा । 
उसका वहु आधार स्तम्भ उसे नहीं गिरने देगा । एसा 
मचिन्त्य, अनुपम अर अपूवं प्रभाव टं-इस आधार स्तम्भ 
का । 


निगोद सं चकर लानेवाला 


मिथ्य्ास्व के उदय से जीव सम्यक्त्व से पत्तित हो 
जाता, एमे जीवमेंसे कुछ जीवोंकी दशा इतनी विगड़ 
जतीहं, जो निगोदमें जा कर उत्पन्न हो जाते है । वहांएक 
शरीर मे अनन्त जीव रहते है । उस शरीरमेंएेसे जीव भी 
होते है, जो अभव्य तथा कृष्णपक्ष होते है । एसे जीवों के 


११४ मिथ्यात्व की भयंकरता 


कैप 


साथ, एक ही शरीरमें वहु जीव रहता है, उनका आहार 
ओर रवासोच्छवास भी एक साथ होता रहै, भौतिक सुख दुःख 
समान होति ह! इस प्रकार वहु निकृष्टतम दशा मे ण्ड 
हआ होने पर भी उसमे विशेषता है । एक वारके सम्यक्त्व 
के स्पशं ने. उसमे इतनी योग्यतातो रखहीदीदहैकि कह 
शुकलपक्षी ही रहता है । उसके सम्यक्त्व के वे संस्कार, उ 
निभोद से निकालकर पुनः सम्यक्त्व की भौर आकप्रित कसे 
है ओर वह्‌ सम्यकत्व ही नही, पर विरतिं पाकर परमद 
कोप्राप्तकरक्ेताहै। एसा अचिन्त्य प्रमाव है, सम्यक 
रसन का) इसलिए परम कृपाल गृरुदेव कहते द कि हे जीव ! 
सम्यगृदष्टिः बन, बुज्स, वज्ञ, ब॒ज् !* ` । 
मिथ्यात्व की भयकरता 
जिस प्रकार विष की एक वंद भी प्राण . घातक हो 
संकती है, उसी प्रकार भिथ्यात्व का किचित्‌-थोड़ासा स्वीकार 
भी सम्यक्त्व काघात कर देता है । समाचार पत्र 
एेसी खबरे भी पठने को मिली, कि अमुक रोगीने, दवा के 
भरोसे विष पी क्था बीर मर गया + आंलमारी मे दवाय 
की अनेक. बोतल रखी हुई ह, उसमें विष की बोतर भी है! 
डाक्टर, खुद भूलकर दवा के.बदले विषपी गया ओौर मर 
गयाः आकमारी में दवा.की बोरे अधिक थी बीर विषकी 
एकदोहीथी. फिरभी भूल.हो गई ओौर उसका घातक , 
परिणाम भुगतना पड़ा 1 दूसरी ओर सारा चिद्व मिथ्याल 
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भदे द्यि 


सेभरा हृआहं । दुनिया आकषक ओर मोहक साधक- 
विषय कषाय को भडकाने के निमित्त, प्रचुर मात्रा में मौजूद 
ह मौर सम्यक्त्व कै निमित्त बहुत ही थोडे । वे प्रति समय 
सम्यक्त्वे को दूषित करना चाहते हैँ । यदि पुरी सावधानी नहीं 
स्खी गई, तो सम्यक्त्व का स्थिरे रहना कठिन हो जाता है। 


जिस चारित्र के कारण सभी कर्मो का नान्न होकर 
मोक्ष मिक सकता था, उस चारित्र मे थोड़ासा मिथ्यात्वका 
विष भि गया, तौक््या हुञा ? अधिक से अधिक प्रैवेयक 
देव होकर सागरोपमों तक दैविक सुखे भोगते रहे, पर अंत में 
पूनः जन्म ओर मृत्यु, यहं क्रमतो चता ही रहा । मिथ्यात्वे 
के विष से दूषित बने हुए, उग्र चारितरिसे जीवकाएक मी 
भवकम नहीं हुभा। 


मिथ्यात्वं अपने नग्न रूप मे-भोडी दकल मे-भी 
गाता है गौर चुन्दराकार बनकर भी आता | बीभत्स रूप 
मे आये हुए मिथ्यात्व.से, तो समञ्चदार वच सक्ते है, किन्तु 
सुन्दर रूप मे सजधज कर आयां हुआ मिथ्यात्व, वड़े-वड़ 
समञ्लदायो को भी चक्करमें डालकर चंगृमे फंसालेताहै। 
जिस प्रकार ऊपरी चमक दमक ओौर ताज नखरों को देखकर 
लोग, वदसूरत पर भी आसक्त हो जात्ते है, उसी प्रकार सुन्दरं 
मावरणो मे रहा हु मिथ्यात्व, सम्यगृदृष्टियों को अपनी 
ओर खौच लेता, भले आभिग्रहिक अथवा अभिनिवेश 
मिध्यात्व नहीं हे, प्रकृति सरल हो गौर जैसा समन्नमे आया 


११९ मिध्यात्व 
कक ककव क 1 
वैसा स्वीकार किया हो, किन्तु इससे क्या हुआ ? क्या मिष्य 
श्रद्धा रूपी विष, सरलता के कारण अमृतहो गया ? र्हं 
सरलता ओर विद्वास के साथ, सोने के भरोसे खरीदा हषः 
पीतल, खरीददार को दुखदायक ही होता है । 


इस प्रकार मिथ्यात्व भयज्कुर वस्तु है 1 जब .तक ष 
प्राणी के साथ लगा रहता है, तत्र . तक्र वहु. घनचक्कर ही 
बना रहेगा । उसके चार गति के चक्करमें कोई कमौ नही 
आयमी । इसलिए मिथ्यात्व के गाढ्‌ बन्धन, से मुक्त हीन 
जावकी बडी भारी सफलता दै), | । 


मिथ्यात्व 


सम्यक्त्व का प्रतिपक्षी है मिथ्यात्व । यही अनन्त भव 
श्रनण कराने वाला है । अनादिक्राल से जौव जन्म-मरण 
चक्कर में पड़ा है-इसी के प्रताप से । यदि यह महषर 
हट जाय तौ जीव का परमः. सुखी होना सरल हौ जाय 
भगवान्‌ फरमाते है कि-"“मिथ्यात्व से संसार मजवृत होतादै, ` 
जिसमें प्रजा निवास करती है 1"" (सूय. १-१२-१२) मिध्यति | 
ही के कारण संसार है । यदि संसारम मिथ्यात्व नही रहैती ` 
एक दिनएेसाभी हो सक्ताहै कि सभी जीव मक्त, हो 
जायं भौर संसार भें कोई जीव नहीं रहे, किन्तु एेसा नही ह 
सकता । मिथ्यात्व की सत्ताः सम्यक्त्व की अपेक्षा अनन्त गुणी 
ह 1 सम्यक्त्वौ जीव तो केवली समुद्घात के सिवाय रोक क 


॥ । 
£ ८ श 
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ममक अंशमेंही है, किन्तु मिथ्यात्वं तौ लोक के प्रत्येक 
अ/कथि प्रदेश मे विद्यमान हैँ । सम्यगृदुष्टि अत्यन्त अत्प- 
संख्यक हँ ओर रहेंगे भौर मिथ्यादष्टि सदा से अत्यंत 
वहत संख्यक ही नहीं, अनन्त गृण अधिक रहँ है ओर रहे । 
प्रत्येक सम्यगृद्ष्टि को मिथ्यात्वं से वचते रहना चाहिए । 
जिस प्रक्रार बहुमूल्य वस्तु-रत्नादि को कूड, ककंट, कर्देम एवं 
चोरादिसे बचाया जाता है, उसी प्रकार सम्यक्त्व रूपी स्फ- 
टिक रत्न को मिथ्यात्व रूपी मल, कदम ओर चोर से बचाना 
चाहिए 1 भिथ्यात्व से सतकं रहने के लिए उसका स्वल्प भी 
समज्ञना आवश्यक हौ जाता है । मिथ्यात्वं के भेद निं 
महषियों ने इस प्रकार बतलायेरह। 

१ धम को अधमं समञ्चना-सम्गृज्ञान, देन, चारितं 
ओर तपरूप धमं को अधमं समक्ना मिथ्यात्व है! कोई कोई 
अनसमन्न जनी, उपरोक्त धमे के पालन मे क्रिया जडता) 
कहकर इस भिथ्यात्वे का सेवन करते हँ । | 

२ अधमं को धमं समक्षना-जिस प्रवृत्ति से आत्मा 
कौ पराधीनता बढती दै, बन्धनो मे विशेष वंघती है-पएेसे 
भिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय भौर अशुभ योगम धर्मं 
समज्ञना भी मिथ्यात्व है। हिसादि कृत्योमे धर्मं मानना 
अदि इसी भेदमें आजाता है ओौर संवर निर्जरा रदित 
खोकिकक्रिप्रासे घमं माननामो इनीषेदमेंर्है). 

३संसार के मागं को मुक्ति का मागं समञ्चना- 

¡ भिथ्यात्व.अविरत्ति मादि संसार मागें ह । जस्र प्रवृत्ति से जीव 


९१८ मिथ्यात्वे | 
अेगिकोमेनिेकनिनननेकोपोि नकि कवननकोनेगनोयनितवनननिनोनननिमिनेममंनदोिकिनि रिभ 
संसारके परिभ्रमणं ही चक्कर काटा करता है-जन्ममरण 
की श्वंखला कायम रखता है, वह सभी संसारमागंहै।षएै 
मार्गो कोःमुक्ति का मागं मानना । 
४मुक्तिके मामे को वंधनका. (संसार) का माग 


मानना-संयम संवर ओर तपस्यादि से मूक्ति कौ साधना 
होती है, किन्तु इन्हुं बन्धनरूप मानना अथवा तंप भादि 
मात्म हिसा मानना । । 

५ अजीव को जीव मौनना-जिसमे जीव नहीं ६ 
उसमे जीव मानना । | | 

६ जीवंको अजीव मानना--स्थावरकाय ओौर सपम्‌" ` 
च्छिम आदि को जीव नहीं मानना अथवा पंचभूत की मान्यता 
रखकर जीव का अस्तित्वही नहीं मानना, 

७ कुसाधू.को सुसाधु मानना-जिसमे न तो. दर्शेन अः 
न चारित्र गुणही है, जिसकी श्रद्धा प्ररूपणा खोटी हं, जो पचि 
महान्रत, पांच समित्ति, तीत गुप्ति से रहित है, जिसके भचर 
सुसाधु जसे नहीं है, उसे खौकिक. विशेषता के कारण, मर्था 
साृवेश देखकर सुसाधु -मानने से. यह्‌, मिथ्यात्वं रा 
हं। | = क , ५ 
< सुसा्ष को कूसाधु समल्लना-जिसकी श्रद्धा भ< 
पणा शुद्धं, जो महात्रत्तादि श्रमण धर्मं का पारक है-एष 
सुसाधु.को कुसादु समज्लना | । 
रागी देष को मक्त समञ्चना-इतर पथो ॐ | 


। 
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देव, राग द्वेष युक्त है भौर छद्मस्थ है, इसलिए वे मुक्त नहीं 
हए ) किन्तु अज्ञान वश्च उन्हं मक्त सम्षना | 

१० मुक्त को संसार मे कल्प्ति समक्षना-भगवान्‌ 
महावीर प्रभु रागदेष से मक्त हो चूके थे, फिर भी गोशाछक 
मतिने अ्रेकुमार श्रमण के सामने उन्हे अमुक्त कहा था, 
दसौ प्रकार या प्रकारान्तर से मृक्तात्माको संसारमें रप्ति 
समञ्चना मिथ्यात्व है । 

उपरोक्त दस मिथ्यात्वं का उल्लेख स्था्नांगसूत्र के 
६० वेंस्थानमें है । मिथ्यात्व के कुल २५ भेद पूर्वाचिार्योने 
वतलाये है, किन्तु मृ भेद तोये दसहीरहँ। बाकी के भेदतो 
इन दस भेदोंमें रहै हुए मिथ्यात्वकोही स्पष्ट करने वाले 

. है । एक दुष्टिसे देखा जाय तो उपयेक्त दस भेदो कासमा- 
वेश निम्न पाच भेदो मेंहोजाता है- 


(१) नौवां ओर दसवां भेद, देव संबंधी मिथ्यात्वं को 
वतलाता है । 


(२) सातवां गीर आल्वां भेद, गृरु संबंधी मिथ्यात्व. 
को स्पष्टकरता है । 

(३) पांचवां ओरछठा भेद, तत्त्व संबंधी मिथ्यात्व 
से संबंधित है । संग्रह्‌ नयकी दृष्टिसे मृख्य तत्वतो 
जीव ओर अजीवहीदहै। .. 

(४) तीसरा ओौरवचौथाभेद मागे संवंघी है । यह्‌ 
संसार मागं गौरमोक्ष मागे के विषयं मे होती 
हई कुश्चद्धा का निर्देश करता है। । 





र त 


१२० ` मिध्यात्व 





(५) पहा ओर दसरा भेद -धमं संबंधी "मिष्य 


मान्यता के विषयमेहै। 


यदि. हम गीर भी संक्षेपमे सोचे, तो देव गुरु भौर | 


घमं संबंधी भिथ्यात्वमें सभी भेदोंका समावेशहौ जता! 
क्योकि देव ओर गृर के अतिरिक्त छह भेदो का समवि 
धमे तत्त्व संबंधी मिथ्यात्वमें दहो जाता ह । तत्त्व गीर म 
संवंधी मिथ्यात्व श्रुतधर संबंधी सिथ्यात्वही हं । 

आगमः विदित दस भेदं के सिवाय जो पद्धहु भद & 


वे इन दस भेदो के मिथ्यात्वी-जीवों कै प्रकारकोस्पष्टकं 


के है-स्वतन्वर नहीं ह ।.वै पन्छह्‌ भेदय है । 
१ आभिग्रहिक मिथ्यात्व-अपने ग्रहण किये हुए मिष्य 
सिद्धांत को, तत्त्व की परीक्षाःकिये बिना ही पकड रना । 
बापदादों से चली आती हई गलत मान्यता नहीं दृटा । 


(ठार्णाग २-१] 


२ अनाभिग्रहिक मिथ्यात्व-सभी अतो अरं पयो को 
सत्य. मानना ! जपने किए तो सभी एक समान हं -इसः प्रकार 
सत्यासत्य, गृणावगुण ओौर धर्मं अधमं कां विवेक नहीं रखकर 
“सवं धरम समभाव' रूप मूढता अपनाने 1 (ठा्णांग २११ 


३ आभिनिवेशिक मिथ्यात्व-अपने सिद्धांत: को ग्लह . 


जानकर भी अभिमान वश्च हठाग्रही होकर उसे पकडे रहना । 
(भगवती ९-३४ | 


४ सांशयिक मिथ्यात्व.~ तत्व अथवा चजिनेदवर कै | 
वचनो में शंकाशीर वने रहना 1 ., . (शंका-उपासक ! 1 
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५ अनाभोग मिथ्यास्व-चिचार शृन्यता अथवा मनन 
शक्ति फे अभावर्मे, ज्ञानावरणीयादि कमे के उग्रततम उदय से 
होने वाला मिथ्यात्वं } यह्‌ मिथ्यात्वं सभी असंज्ञी जीवो मेँ 


होता है। 


६ खौकिक मिथ्यात्व-जिसये वीततरागता सवज्ञता ओर 
हेतोपदेशकता के गृण नही-एसे रागी द्वेषी, छद्मस्थ ओ 
मिथ्यामामे प्रवत्तंक, संसार सागेके प्रणेता को देव मानना, 
संवर के लक्षण युक्त सम्यग्‌चारित्र रूप पाचि महात्रत, तथा 
समिति गृप्तिसे रहित, नामधारी साधया गृहस्थ को गुरु 
मानना ओर अधर्म-लिसमे सम्यगुज्ञानादि काअभावरहं मौर 
जो लौकिक क्रियाकांड मय ह, उमे धमं मानना, तीथंयात्रा, 
स्नान, यज्ञयागादि सावद्य प्रवृत्ति में धमं मानना लौकिक 
परध्यात्व हं । (अनुयोगद्वार) 


७ लोकोत्तर मिभ्यास्व-तीयैकर भसवान्‌ रोकोत्तर 
देव है, वे वीत्तराग है, उनकी आराधना अपनी अत्मा में 
वीतरागताका गृण खनेकेल्िषएुही करनी चाहिए, किन्तु 
अपनी विषय कषायो की पू्तिकेकिएु उनकी ञाराधनाकी 
जाय, निर्ग्रथों की सेवा, मांगलिक श्रवण, सामायिक आयम्बि- 
सादि तप, भौतिक स्वार्थं भावना से किया जाय, तो यह्‌ लोको- 
तर भिथ्यात्व हं 1 इसका दूसरा मथं गोश्ालक जैसे कोदेव, 
निन्ह्वादि को गुरू ओौर शुभ वंधकी क्रियाको लोकोत्तर धमे 
माननाभीदह। | (अनुयोगद्वार) 


१२२ सिथ्यात्व - 
वकि 1 





८ कुप्रावचन मिथ्यात्व~नि््रथ प्रवचन कै अतिरि 
अन्य कुप्रावचनिक-मिथ्या प्रवचन के प्रवत्तैक, प्रचारक भोर 
मिथ्या प्रवचनं को मानना। (अनुयोगद्ार) 

& न्यून-मिथ्यात्व-तत्व के स्वरूप मे से कम मानना। 
एकाध तत्तव या उसके किसी भी भेद मे अवि्वाक्ती होना । 
कोई कोई यो कहा करते है कि 'इतनीसी बात नहीं मानितो 
क्या होगया ?" किन्तु यह सत्र स्वमत या परमत वादहै। यो 
जैनी कहृलाता ह उसे तो जिनेश्वर के वचनो को पूणं स्पपर 
यथार्थं मानना ही पड़गा । पूर्वाचार्य ने सिथ्यात्व की व्याद्या 
करते हुए लिला कि-“सूत्रोकतस्यैकरस्थाप्य रोचनादक्षरसय 
भवतिनरः सिथ्यादृष्टिः (स्थानां १ टीका) श्री प्रन्ापना 
सूत्र के मूरुषाठमेक्िखाकि 'सिथ्यादश्ञंन विरसण समस्त 
द्रव्यो सेहोताहै 1" (पद २२) टीकाकार श्री मरयगिरिली 
ते इतकी टीका चे सभी दव्य मौर सभी पर्यायो से मिथ्या 
द्ंन चिरमण मानाहै । ओौर सम्यक्त्व की व्याख्या करते हुए 
श्री अभ्यदेवसूरिजौ ने स्थार्नाग टीकामें लिला करि “जिनाः 
भिहितार्थीश्द्धानवतीदृष्टिः-दर्लनं श्रद्धानं ।''अतएव इम 
किञ्चित्‌ भी न्यून मानना मिथ्यात्वहै। ( ठा्णांग २-१) 

१० अधिक मिथ्यात्व-जिन प्रवचन से अधिक सान्ता 
मिथ्यात्व है 1 १ ५. (ठाणांग २-१ ) 

११.विपरीत.भिथ्यात्व-जिनागमों कै. विपरीत प्ररूपर्णा 
करना भिथ्यात्व हे । क्योकि सम्यक्त्व का अथं ही जिन रह 


| ~ 
~ वि > = 
____ ~~~ ल~ ८०५ 
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पित तत्त्वो को यथातयथ्य मानना है । “"निणपण्णत्तं तत्तं 
इहुसमत्तं'“-अतएव जिन प्रवचन से विपरीत मान्यता नहीं 
करना चाहिए 1 (ठा्णांग २-१) | 

१२ अक्तिया मिथ्ात्व-सम्यगृचारित्रं की उ थापना 
करते हुए एकान्तवादी बनकर आत्मा को अक्रिय मानना । 
चारित्रवानों को क्रियाजङ' कहकर तिरस्कार करना । 

(ठाणांग ३-३) 

१३ अज्ञान मिथ्यात्व-ज्ञान को वंध आौर पाप का 
कारण मानकर अन्नान को श्रेष्ठ मान्ना। (ठाणांग ३-३). 

१४ अविनय मिथ्यात्व-पूजनीय देवगुरु ओर धमं का 
विनय नहीं करके अविनय करना । उनकी आज्ञा का उल्लंघन 
करना, उह असत्‌ कहना आदि । 


(ठाणांग ३-३) 

१५ आज्ञातना मिथ्यात्व-देव गुरु, ओौर धर्म की आशा 

तेना करना । इनके प्रति एसा व्यवहार करनां कि जिसमे 
ज्ञानादि गुणों मौर ज्ञानियो को ठेस पहुंचे 1 (आवश्यक सूत्र) 
इस प्रकार मिथ्यात्व के भेदो को समन्चकर इससे बचते 
रहना प्रत्येक जनी का कत्तव्य है । सम्यक्त्व कौ ` शुद्धि ओौर 
रक्षा के किए अतीव सावधानी की.आवरयकता है । मिथ्याज्ञान 
पे भ्वावित हए-कुछ भाई इसे जेनियों की संकोर्णता कहकर 
घृणा करते है, किन्तु वे वास्तविकता को समञ्चने का प्रयत्न 


१२४ मिध्यातं 


नहीं करते 1 जिस प्रकार आरोग्य कार्यी कप्य पे वत 
ह, स्वच्छता प्रेमी मैट से वचता द ओर व्रह्म कौ गधा 
लिए स्त्री सदवास वजजनीय षै, उत प्रकार सम्यक्तकी शा: 
के किए मिध्याव के निमितौं से वचाना आवद्यक है । द 
दुनका कोः यह अर्थं लगावै कि “जनिय का एसा नियम 
विद्रेप एवं रगड़े का मूल है -तो यह्‌ कट्ना गलत ६। जन 
धर्मं छरिसी से घगड़ने कौ भिक्षा नहीं देता, वह तौ सरह करे 
की धिल्लादेता द, किन्तु इसका अथं यह्‌ नदीं किम अपनी 
मूख वस्तु को सुरक्षित नहीं रे । जिस प्रकार टम अपनी 
मूल्यवान ओर मल्यन्त प्रिय वस्तु कौ दरसरो से वचाये रकौ 
के किए पूरणं सावधान रहते ई, उसी प्रकार सम्यक्व एल को 
वचाने के लिए भी पूर्णं सावधान रहना चाहिए । सावधानी 
नहीं रखने के कारण नन्द मणिहार मिथ्यात्वी बना। सम्यक्त्व 
कीसूरक्षाके कारणोंसे सम्धकं नहीं रखने से वर्ह मिथ्यात्वं 
वन गया (ज्ञाता १३) ओर आनन्दादि श्रसणोपासकों ने ई 
रत्न कौ रक्षा कौ ओर पूरी सावश्रानी. वरती । उन्होने प्रति 
करी कि “मैः अन्य तीथिक, देव गुर से परिचयादि नही 
रखुंगा, तो उसका दर्शन गण कायम रहा भौर वे एकाभवतारी 
हो गए । (उपासकदशा १) | | 
हम छद्मस्थ है, हमारी बुद्धि उतनी नहीं नितनौ 
सर्वज्ञो, पू्व॑धरो, श्रूतकेवल्यो ओरं -गणघधरादि महापुरुषों की 
धी. हमारी यह्‌ शक्ति नहीं कि हम उन सवेज्ञो, महाज्ञानिषं 
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कौसभी बातों को पणं रूप से समन्च सके । हमारी कौशि तो 
अवद्य होनी चाहिए कि हुम सभी बातों को समक्षे, किन्तु जो समक्न 
मे नहीं आवे उसे ज्ूटी मानकर या अविदवासी बन कर अपने सम्य- 
क्त्व रतन को नहीं गंवा दें । सागरदत्तके पुत्र ते अचिदवास किया, 
तो उसे सुन्दर मयूर नहीं सिल सका ओर जिनदत्त के पुत्र ने विद 
वास रखकर सुन्दर बच्चा प्राप्त किया गौर सुखी हुभा (लाता.३) ` 
जिस प्रकार हम रत्न की परीक्षा नहीं जानते है गौर जौहरी के 
वचन पर विश्वास करके उसे खरा गौर मूल्यवान मानते हँ ओय 
पूणे सावधानी से रखते है, उसी प्रकार यदि काक्षामोहनीय के 
उद्यसे हमारे समञ्षमे कोई बात नहीं आवे, तो सविदवासी तहीं 
वतकर यही विचार करना चाहिये कि “ततेव सच्चं णीसंकं 
जं जिर्ोह्‌ पवेदयं ।*" (भगवती १-२) = जिनेश्वर भगवान्‌ 


ने कहा वहु सत्य ओर यथार्थ ही है । उसमे किसी प्रकार की शका 
नहीं है । इससे सम्यक्व शद्ध रहती है । मोक्षाथियोंको हदय 
मे यह्‌ बातपूणं रूप से जमा ठेनी चाहिए । “निर््रथ प्रवचन ही 
अधं है, यही परमाथ है, इसके सिवाय संसार कै जितने वाद, 
विवाद सिद्धांत वचन दह, वे सव अनथंरूपहै |“ संसारके विषय 
वासना के साधन, कुटुम्ब परिवार, धन, वेव, जमीन जाय- 
दाद, सत्कार, सम्मान ओर अधिकार सवके सब अनयं रूपदहै। 
सामान्य अथे ओर परम अथं एक मातर निग्र॑य प्रवचन हीर, 
““णिग्यंथे पावयणे अदट्‌ठे अघं परमद्‌ठे सेसे अणट्‌ढे"" (भग- 
वती २-५) इस प्रकार जिसके हृदय मे दर्जन धमं की पणं प्रततष्ठा 


१२६ सम्यक्व प्राप्ति आवदयक 
क ४ 
हौ चूकीष्ै यीर व्ह दहस गुणको दोडता नहीं है, तौ पो 
भवो मूक्ित् प्राप्त कर सकता है-यह निःसन्देह समन्ता 
चाहिए 1 एसी भव्यात्मा, पंद्रह भव से यधिक तोकरही्ी 
सकती ( भगवती ८-१० )। भगवती सूत्र के टीकाकार श्र 
घमयदेव सूग्जीतोक्ष. १८. १ की.टीका मं दिखते ईक 
“मोक्ष का सच्चा कारण दर्धनहौ दै, इसछिएु जान के वनिका 





(1 


द्णंन फे चिपय में वि्ेय प्रयल्नणीर होना चाहिए, 

नन्दीमूव्रकार श्री दैववाचक भचायंने संघ की सुति 
करते हए 'सम्यगृदर्शनको तम्यगृदर्शन स्प विशुद्धमागयवारा 
(गा. ४) संयम का परिकर~रक्षक (गा. ५) 'सम्यक्ल 
प्रभावाला निर्मल्चन्द्र' (गा. ९) भौर संघ रूपी सुमेर पर्वत 
की "दृट्‌ वजमय उत्तम ओर वहत गहरी आधारक्िला-नीव . 
(गा. १२) खूप मानाटहै, जिसपर कि चारित्र तपादिह्प 
महान्‌ पवतताधिराज सुदशंन टिक रहाहे। 


` सम्यक्त्व पाप्ति आवश्यक 


कुदेवादि को मानना अथवा "जीव को अजीव आदि. 
खोटी मान्यता रखना ही मिथ्यात्व है-एेसी बात नहीदहै। 
यह विवेचन तो उन जीवों की भपेक्षासेहै, जो किसी भ्य 
देवादिके. मानने वे हो । संसारमें अनेकःप्रकारके मत चल. 
रहे ह, जो अपने पक्च को धमं के नाम,सेःचराति है, उनम से ` 
बहुत से पुण्य, पाप, स्वगं, नकं आदि मानते है; भकः ही 
उनकी -मान्यता विपरीतो, किन्तु वै-भी अपने.मतः को. धम 


+ 
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ही कहते है । इस प्रकार के अन्य मतोंको ही असम्यग्‌ दृष्टि 
कहने से तो विवेचन अधूराही रहता) शेषरएेसे जीवमभी 
रह जाते हैजो क्सीभी धमे यापंथको नहीं मानते । कु 
तो धमं सात्रसे घृणा करके धमं निरपेक्ष हौ गये हैँ ओर 


करणस हैँ कि जिनके जीवनका लक्ष ही अर्थं प्राप्ति या 
भोतिक सुखो मे रीन रहना है 1 तथा धमे का सम्बन्ध केवर 
मन वलि संज्ञी जीवोँसेहीदहै । असंज्ञी जीवतो सभी एसे 
कि जिनकाक्रिसौ भी धमंसे कोई सम्बन्धही नहींदहै । इस 
प्रकार के असंज्ञी, गौर धरम्म-निरपेक्ष संज्ञी जीवों को कुशद्धा' 
खूप मिथ्यात्व नहीं कगता, फिर भी वे सम्यग्दुष्टि नहीं, 
कयो कि उनमें वास्तविक तत्व श्रद्धान्‌ का अभाव है । उनमें 
कुश्चद्धा नही, परन्तु अश्रद्धा है, तत्व की रुचि नहीं है । जब 
तक्र तत्त श्रद्धानं नहीं हौ जाय, तबतक जीव मिथ्यादुष्टि ही 
रहता है । तात्पयं यह्‌ कि मिथ्यात्व निवृत्तिके लिए तत्त्व 
श्रद्धान्‌ होना परमावश्यक है । इसीलिए उत्तराध्ययन २८ 
करदशंन-वजेन' रूप आचार के पूव ही 'परमाथे-संस्तव' ओर 
'सुदुष्ट परमाथं सेवन" रूप आचार का होना बताया गया 
दै 1 तत्त्वा्थसूत्र भो “तत्त्वार्थं श्रद्धानं सम्यगृदर्लनम्‌'" कहता 
है । तात्प यह्‌ कि कुश्रद्धान त्याग ही पर्यासत नहीं, किन्तु 
तत्त्वाय श्रद्धान्‌ हौनेपर ही मिथ्यात्वं दछूटता है भौर 
सम्यगृद्ष्टि' वनता है ।! सिथ्यात्व त्याग कै लिए तत्वा 
` नद्धान आवश्यक है । 


9 स्कर । 
मेन संस्क्रि 


सुधार अयवासफाई को संन्कार कहते है । राई 
को हटाकर अच्छाई छाना अथवा मैल दुग्धादि निकाल क 
स्वच्छता एवं सुगन्धी मेँ सरावोर होना संस्कार ह । निषा 
सुधार हो गया, सफाई हो गर्द, वह संसृत अथवा संहि 
कहकाता ह । संस्कृति" शब्द भी इसी प्रकार का हं । आचार 
विचार को सुधारने वाली संस्कृति ह । किसी परंपरा के चछ 
आचार एवं विचार की वे सभी वातजो विकास की भोर 
अग्रसर करती ह -“संस्कृति' कहकाती हं 1 संस्कृति के सय. 
"जेन" विन्ेषण होने पर उसका अथं होगा "जैनं धमं ने निति 
हेय माना, उसे त्याग कर उपादेय को स्वीकार करना। 
साध्य, साघक ओर साधना भिलकर संस्कृति बनती दै । जन 
सिद्धांत के अनृश्ार ध्येय. शुद्धि, विचार शृद्धि ही “जेन संति ' 


दै । 
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प्रन हो सकता कि एसे कौनसे आचार विचार हैँ 
कि जिनके अस्तित्व से हम व्यक्ति को जैन संस्कार युक्त 
अथवा जेन संस्कृति का अंग मान सके ? इस प्ररन के समाः 
धान में हमे जेनत्व का स्वरूप जानना आवर्यक होगा । 


जेन वही है-१ जो जिनेश्वर भगवन्तं को ही अपना 
परम आराध्य माने 1 उन्हें परमतारकके रूपमेँस्वीकारकरेः 


उनके -अतिरिक्त जगत्‌ के अन्य~मते मान्य आराध्य. को 
आत्मो द्वारक नहीं माने 1.२ जिनेश्वर देव ने साधुओोंके रए 
जिन नियमोँ-आचारो का पालन करने कौ जज्ञादीदहै, 
उनके पालन करने वाके गौर जिनेश्वर के उपदेशो का प्रचायः 
करते वाले, त्यागी निग्र॑य महात्माओं को गरूपद मे पूज्य मानें 
तथा २ जिनेश्वरों कै आत्मोत्थानकारी उपदेश-'निम्रन्य प्रवचन" 
कोःही धमं माने इसप्रकार की श्रद्धाः प्ररूपना भौर स्पशेना 
= आचार विचार जिसकाहो वह्‌ !जेन' है। 

जेन सस्कृति में इस संसार का कर्ता, किसी सर्वोच्च 
सत्ता अथवा ईश्वर को नहीं मानकर वस्तु के स्वभाव. को 
मानाहै। जेन सिद्धा मानता है कि यह विश्व जीव भओौर 
जडं पदाथेमय है । सभी पदार्थ अपने स्वभाव->= पारिणामिक 
भाव के अनूसार परिणत होतेह । अनादिकाल से जइ, जड 
रूपही है मौर चेतन, चेतनरूपहीदहै 1 जीव, जीव सूप दही 
रदेगा तथा जड, जड ही रहा ! एेसी कोई शक्ति या व्यक्ति 
नही-जो जीव.को जडया जड़ को जीव वनादे 1 संसार के 
सभौ पदायं-अनन्तानन्त वस्तु, अपने पारिणासिक धाव से 


१३० जन संसरति 


युक्त ह । वस्तु का स्वभाव सवं व्यापक दै । एक पारिणाकि 
भावही एसा जो वस्तु की अपनी मूल मौर. वाति 
श्रित है । जीव, अविनाशी है वह्‌ सदा सर्वदा दरग्यपक्ता 
अविनाशी ही रहेगा 1 उसका विनाक्ष कमी भी नहीं होगा, भौर 
जड चिनाशी है। वहं मिलता, विदत ौर सडता गर्ता ही 
रहेगा । 
जीव, जड़क्रा उपभोग करता दै, किन्तु जड जीव पा 
उपभोग नहीं करता । सी दुष्टि से जड़-पुद्गल के ३ षेद 
क्रिये ह। जैमे-प्रयोगपरिणत, मिश्रपरिणत ओर स्वपाक 
परिणत 1 | | 
१ जिन पुद्गलोंको जीव ने, अपने शरीर, इद्‌ 
इवासोच्छवास, आहार भौर कर्म आदि रूप में परिणत कपि, | 
वे जीव प्रयोग परिणत' ह 1 २ जिन जड़ द्रव्योको जीव ते प्रपोग 
से लाकर छोड़दिया है ओरं छोड़ने के वाद उन जो पिपर 
होता है, वह "मिश्च परिणमन" है, जैसे-मुदं शरीर मे आङ्कति 
भादि वही है गौर सङणनभादिभीहो रहाहै। ३ जड क्छ 
मेरूष, रस, गन्ध, स्पशं भौर आकार इनका सुद के स्वभावा- 
नुसार परिणमन होता है । इस प्रकार विद्व क सभी द्य 
दु ष्यपदार्थो-द्रन्यों का परिणमन उपरोक्त' तीन प्रकार सदी 
होतादहै! ` ` ः न # 
एक जड़ वस्तु, दुसरी जड़ वस्तु से मिलकर तना 
रूप म परिणत हो जाती है । कभी सुन्दराकार, सुरूप, पुग 
-आर सुस्वादु बन जातौ हरतो वही भदे आकार, कुरूप, रग 
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मौर दुःस्वादु हो जाती है। एक मेँ भिक्छकर अनृकूल बनं जाती 
है, तो दूसरे मे मिलकर प्रतिकृ हौ जाती । इस प्रकारं 
पर्याय का परिवर्तन प्रति समय होता रहता है । य पयं भी 
द्रव्यकीदहीदहोतीदहै । अन्तर इतनाहीदहै किं द्रव्य श्ञादवत 
होता है ओर पपि अशाश्वत = परिवर्तनशील = नष्ट हीने 
वाली । पयय की अपेक्षा ही जेन दशन ने (उत्पाद भौर व्यय 
>= उत्पत्ति ओौर ताश्च) मनादहै । पारिणामिक के अलावा 
उदयादि पाच भावोंका भी इसीमे समावेश होतादहै। जीव 
कौ विविध प्रकार की अवस्थां उदय भावके कारण होती 
है । स्थावर से त्रस, विकलेच्िय से पूणेन्द्रिय, असंज्ञीसे संज्ञी 


गौर जन्म, जरा, बचपन, युवावस्था, यख, दुःख, रोग, श्लोक, 
तथा संयोग विश्रोगादि सब जीव के अपने उदयभावके कारणं 


होते है। यह्‌ उदयभाव भी जीवकी अपनी विभाव परिणत्तिसे 
निष्पन्न होता रहता है । इसक्रा कर्ता जीव स्वयं दै। अपने सुख 


दुःख जौर जन्म मरणादि विविध अवस्थाौंको जीवने खद 
ने उत्पन्न किया है । विर मे एसी कोई शक्ति नहीं जो जीव 
को वरवस सुखी दुखी कर सके, या जन्म दे सके । जौव, जिन 
अवस्थाजों का अनुभव करता, वे उस खुद की उत्पन्न की 
हई है) इस प्रकार जैन दशन किसी अन्य शक्ति को इस जोव 


गौर अजीव मय संसार का कर्ता नहीं मानता ओर प्रत्येक 
वस्तु को अपने स्वभावादि युक्त मानता है । निमित्त दूसरे हो 


सक्ते है, किन्तु उपादान तो प्रत्येक वस्तु का अपना ही होताः 


है) यह्‌ जैन संस्कृति का अपना सिद्धांत है! 
जन सिद्धात्तं अत्ाको मानताहै। इसका कहना है 


2 ~ 
"~ + 
=, 
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कि दिखाई देने वाला शरीर ही सव कुछ नहीं है, रेकिन ल 
शरीर का कर्ता, मोक्ता भौर अधिष्ठाता, इसमे रहा हषा 
आत्म तत्व है । संसारम एमे भी मत्त है, जो पंचभूतात्ं 
दारीरको ही आत्मा मानकर, आत्म तत्त्व को शित्त ही 
मानते ह, लेकिन जैन संसरति का यह स्पष्ट मन्तव्य ह क 
यात्मा ह गीर वह रूपौ है ॥ अरूप होने से व्ह दि 
नहीं देता । आत्मा असंख्यात प्रदेश वाला है, वह्‌ कुटस्य र 
है । आत्मा एक नही, लेकिन अनन्त द मौर स्वभाव तरथा 
द्रव्यादि की अपेक्षा समी समान है । जसा स्वरूप एक. भ्ल 
काहे, वैसा ही समस्त आत्मामं का है) इसमे करु भी अतर 
नहीं दै । जो अन्तर है, वह्‌ वारी तथा विभाव दकञाकाह। 
यात्मा नित्य है । वहन तो किसौ समय. उत्पत्त 
याहोताहै गौरन नष्ट हाया होता ह । वहं सदा सवद 
रहता है । वह शाद्वत हँ ! अनादि अपयंवसित हं 1 लोक प 
मरन॑तानन्त आत्माएं है, वे सभी नित्यह। -. ,` ` 
आत्मा कमं का कर्ताहं! समस्त आत्माएं ` अपने अप 
कमं की कर्ताहं । जो अकर्मी हो चुकी,वे भूतकालर्मः कभी 
कमं की कर्ताथी । संसारी आत्माएं वतंमानमे, क्म कर रही 
ह । कर्म का बन्धन, मुख्यतः विभाव दश्ामें होताहं। विधि 
दशा का कर्तापन, संसारी आत्माओं मे है । अकषायी आल्माभो 
मे विभाव परिणति नहीं होती ।. कषायात्माओं में विभि 
परिणति, न्यूनाधिक रूप से. होती ही रहती हं 1 इसका कार 
ˆ खुद कीः उत्पन्न की. हई दशा हँ । जीव स्वतः अपने भे 


॥ 


~~~ . ~~~ 





आत्म साधना संग्रह १३३ 


( # ¢ # 9) 8 9 


वरे = शुभाशुभ, कर्मो कोनिष्पन्नकरता हु । इसलिएकर्मोका 
कर्ता जीव ही ह-दूसरा नदीं । 

किये हुए कर्मो का भोक्ताभी अत्मादहीहैः। चाहे प्रदेश 
रू से भृगते या अन॒भाग-रस रूप से, अव्यक्तं या व्यक्त 
रूपे ) करणी.का फल तो मिच्ेगाही | 

मोक्ष भीह-। एसा नहींहोता कि सभी जीव संसार 
मेही भ्रमण किया करे, इस जन्म मरणभौर भव ध्रमणसरूप 
संसार मे, सभी जीव भटका ही करे \ जिन जीवोंने जन्ममरणं 
कै कारणों को मिटा दिया, वे मक्त होते हैँ मौरं सदाके लिए 
परमानन्द दा को प्राप्तः कर लेते है) रोकाम्न पर उन 
मुक्तात्मायों का सादिअनन्त ~ स्थायी, स्थानहो जातादहै। फिर 
वहांसे हटने की (आवागमन करने की) ञआवद्यकता नहीं 
रहूती। ` । 

मोक्षकाडउपाय ह । मोक्ष तभी प्राप्त होता है । 'जवकि 
उसके उपायो का.अवकलम्बन लियाजाय । उन उपायोंकोही 
धर्मं अथवा मोक्ष पुरुषां कहते हैँ 1 | 

जेन धमं मोक्ष के उष्य से ही धर्माचरण का उपदेश 
करता ह । इसकिए तत्त्व ज्ञान मे जीव अजीव आदि नव तत्त्वों 
का निरूपण किया गया दहं । जेन धमं का निरिचतत मत दहं कि 
सवके पहले हेय, ज्ञेय मौर उपादेय का ज्ञान होना आवश्यक है) 
जव तक यह्‌ विवेके नहीं हो, तब तक जीव, सम्यग्‌-मागं को 
प्राप्त नहीं कर सक्ता । हम ऊपर लिख आयेदहैँकि संसारम 
जीवभओौरजडयेदोहीप्रकारकी व्तु ह, भौर इन्हीं से संसारः 


[वा जन संस्कृति 


ह \ सवसे पटले इन दोनो की. जानकारौ करना वार 11 
दोनों जानने योग्य है । इसके वाद बन्धः पाप, पृण्य > मर 
जास्त को जानना चाहिए, ` ये हैय (त्यागने रूप) ह दे 
के लायक ह । उपद्रव केव संवर निर्जरा जीर मोधटै र | 
इनसे से मोक्ष साध्य गौर संवर निजंसा साधन है1 ईन १ 

को जानकश शंका रदित, दृढ श्रद्धान होना ही 'जेन संस्कार ' 
हे1 यह्‌ है जैन धमे कौ विचाद संस्कृति, इसमे विचातें गी 
शुद्धि होती है । इसके वाद भाचार संस्कृति का क्रम धर ॥ 


है । इसमे अदिसा का स्थान सर्वोपरि है। | 
जैन संस्कृति के आचार, सारे संसार की अन्य संत 


से उच्च ह । जिस गुहस्य के जीवन स जैनाचार का संस 
होगा, वह त्रसतो दूर रहे, स्थावर जीवों. क आरम्भ मेभ 
विवेक रखेगा 1 वह ध्यान रखेगा कि कहीं मेरे दाय कि 
निरपराध जीव की हिसा नष हौ जाय । वह हिसा माव 
वुरी मानता दै, इसक्िषए खान पान मभौ सावधानी स्वता ह 
रात्रि भोजन का त्याग भी जेन संस्कृति की ही विशेषता € 
जैन धमण का जीवन जसा निर्दोष होता हैः वसा किसी ' 
मतके धमं गुरुं का नहीं हो सकता 1 जेन श्रमण, भप 


>८ पण्य कायं, गृहस्य दशां मे ------ न नस रद उपादेय है । 
-मा्ं मे सहायक हो सकता हे, किन्तु स्वतः मोक्ष का साधन नहीं हीः 
अर इसकी उत्पत्ति आखव से ही होने के कारण.ःनेध.रूप होने 
„दमे माना गवा है.1 


. , 
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भी बडे सावधान रहते ह । वह्‌ सचित्त वस्तु का उपयोग करना 
तो दूर रहा, परन्तु उसके छिए किसी ने सचित्त को अचित बला- 
कर दियाहो,तोभी वहु स्वीकारनहींकरता1 फिर भले ही वहं 
प्यास के मारे प्राण गंवा दे। क्याएसा उत्कट आचाय,संसारकी 
किसी दूसरी संस्छृतिमे है ?जेन श्रमणो के बोलने के नियम, 
भावर्यक्र वस्तु ग्रहृण करने के नियम भौर अन्य आचार, इतने 
उत्तम ह कि जिससे उनके पाने वाले की आत्मा अथश्य ही 
उज्ज्वरु होती रहती है । एसे नियम अन्यत्र भिना भसम्भवं 
 है। यदि जेन गृहस्थ भी अपने नियमों का पालन करे तोवे 
भी संप्तार में बादशं ओर दूसरों के किए अनुकरणीय हो सकते 
है (किन्तु वर्तमान में बहुत से जैन गृहस्थ गौर कई जन श्चमण 
विकार प्रस्त होगए, जिससे जैन संस्कृति का प्रभाव घट गया) 

` यहं जेन आचार संस्कृति का स्वरूप है 1 


विकृति 


जन संस्कृति, सम्यग्‌ ज्ञान पूवक पले हए अचार को 

ही चारित्र मानती है । जिसमें सम्यग्‌ ज्ञान नहीं-विक्ुद्ध ्वद्धान 
नहीं \ एसे व्यक्ति के चारित्र को सम्यग्‌ चारित्र नहीं माना 
जाता \ जिस प्रकार पराधीनता जथवा किसी प्रकार की चिव- 
, शतासे पाला हुजा जाचार, सम्यग्‌ चारित्र नहीं होकर 
| अकाम कष्ट है मौर उससे वासना युक्त शुभ वन्धो सकता 
, दै, उसी प्रकार स्वेच्छा पूरवंक होते हए भी अज्ञान युक्त पाला 
इजा सदाचार भी शु बन्धकाकारणहो सकतारहै, ठेकिनि 


१ त ६ विकृति 


मचित का कारण नहीं हौ सकता 1 आज संसारके प्रचा पे 
प्रभावित होकर बहुत से जैनी कटाने वाले भी अज्ञान वु 
विचार रखते ह जेसेकि- | | 

१ संक्षार कै उपकारके लिए तीर्थङ्र भगवान्‌ का 
अवतार केना । ५. 

वास्तवं मे भगवान्‌ अपने तीथकर नमि कमं तथाः 
गति आय आदि कर्मो कै उदय से ही अवतरित दते ६। ॥ 
चाहु कर जन्म नहीं छेते । ऊेकिन अर्जन मान्यता द सररप 

नीभीवैसा-वोरुते रहै, । . 

२ घातीकर्मो कै क्षयकरनेसेही वीतरागता प्रक. 
हेती 8, उस वीतरागता से प्रेम अथवा स्तं नाम की 
वस्तु नहीं होती, न द्वेष ईर्षादि भी रहते है । प्रशस्त रा ॥ 
अस्तित्व मे चात्तीकर्मो का अस्तित्व भी रहता ही है। वी 
राग भगवान्‌ प्रशस्त रागसे भी रद्वित होति द, रेक्रिन ह 
प्रचारक, जैन सिद्धांत से अश्नद्धालु होकर भगवान्‌ मे 
तष्णा ओौयलोभ का क्षय नहीं मानकर ` विस्तार मानते ६ 
गौर्‌ प्रचारित करते ह । यह्‌ अजैन. संस्कृति का प्रभात है। 

३ -नि्रयनाय भगवान्‌. कभी. सावद्य ` उपदेश ही 
देते । उनके पवित्र . उपदेशो मे सावद्य प्रवृत्ति. का निष 
स्पष्ट रूप से अंकित है । फिर भी कु नव शिक्षि चास 
पण्डित, भगवान्‌ के नाम. से साव प्रचार कर्ते भौर 
वान्‌ को भी सावद्य उपदेश देने वा. बताते दँ । प ध 

4 ~--अजेन संस्कृति का असर हे. । "3. 
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४ जन श्रमण विरवभरके लिए पूज्यहै भौर संसारी 
लोग, निरर्थो के उपासक किन्तु निर््रयोकोभी जो संसार 
कासेवक बतलतिरहै,वेमात्रनामकेही जेनीहँ। 

५ निर््रथों कामं शासन, गृहस्थ उपासकों पर हौत्ता 
है" क्योकि श्रमण प्रधान धमं है। किन्तु कुछ अग्रसर लोग, 
अपना धामिक निर्णय श्रमण संघ पर लादते हैँ। यह जैन. 
संस्करेति से बहिभंत प्रवत्ति है। 

६ निग्र॑थोने श्रुत चारित्रं धमं को संसार कै सभी 
धर्मा से उच्चतम एवं -लोकोत्तम माना है लेकिन कुछ 
स्वतन्त्र विचारक, लौकिक व्यवस्थाको श्रत चारि धमं के 
वरावरे बताकर प्राथमिकता देते हैँ । यह्‌ भी जेन संस्कृति के 
विपरीत्त प्रचार है। 

७ किञ्षी- असाध्य रोगी के शीध्रनही मरजानेकी 
कामना अजेन ही करतें । किन्तु कई भोठे ओर अनजान 
जनी भौ एते अवसर पर कहते सूने गये कि~“इस दुःख से तो 

¦ यह प्राणी मर जाय तो अच्छा, अथवा यों कहते ह कि~ 
, अव तो भगवान्‌ हसे सम्भाल ठे तो अच्छा ।' इसप्रकार 
, के विचर वाङ जनी नहीं कटै जा सकते । एेसा विचार 
¦ करने वाले उसप्राणी की मत्यु के कामीरह। जव कि वह प्राणी 
„ स्वथ मरना नहीं चाहता ओौर इच्छा करतादटै कि-प्मे बच 
। जाऊ तो अच्छा । 

। एेसे समय मरणोन्मृख व्यक्ति मे साहस उत्पन्न कर 


प्राप्त समय को सफल करने कौ यथा अवसद प्रेरणा जनः. ` 


१३८ . विकरेति 


करनी चाहिए } उसकी परिणति को अशुभ ते मोड्करगुष 
मे कगानी चाहिए । परन्तु उसकी मृत्यु की कामना कनात 
कदापि उचित नहींदै। 

८ किमी स्वजन की मृत्यु हो जने कै वाद उक श 
को जला देना ओर दोक से निवृत्त हो जाना-इतनाःह 
भावक्यक कर्तव्य है । इसके लिए रोना, या मृतक के दित 
धूप, दीप, भोज आदि देना, जनधमं की दृष्टि ते विकार ै। 
जेन धमं मानता कि व्यवित की खुद की करणी उसके क 
आती है । मृत्यु के वाद स्वजनों द्वारा की हुई कोई भौ रि 
मृतक के लिए उपकारक नहीं हो सक्ती । मृतक कोधूप ता, 
उसके शौक की वस्तुं रलना या दान करना, उत्क हित 
ओसर मोसर करना, ये सव लौकिक क्रियां हँ भौर अर्जी 
संस्छृति करा प्रभावदहै । श्राद्ध पक्ष में कई जैन कटान वरि 
मृतक के नाम पर श्राद्ध करते ह । महिनो मौर वषं भरत 
फजियात रोना आदि कुरूदिष, जनी कहंलाने वालो कै त्ष 
णोभनीय नहीं ह । यहः संसग दोष से घृ हुआ विकार है गी 
है जैन धमं के प्रतिकूल 1. अतएव इसको मिटाना चार्िए। 

` ९ साधु-साध्वी कं देहान्त के बाद: शवः कौ चाहर 
लोगो के. द्ंनाथं, वहृत लम्बे समय तकः-रखा जाता दै भौ 
वड़े ठाठ्राट से-समारोह पूरवंक अन्तिम क्रिया. होती है । 
दशन के लिए शव को लम्बे समय तक रोक रखना हिसा द। 
 क्योकि.शव मे अन्तर्मुहतं भे हीः सम्मूच्छिम जीवों .कीःउत 
, होने क्गती है गौर दुगंन्ध पैदा. होकर फंखती है। ठाठजाट 


ध 
"क 
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शव संस्कार करना-यहु मृतात्माके प्रति सम्मान प्रदशशितकरनेकी 
खोक रहि है, परन्तु उस्म भी विवेक होना चाहिए । अनावक्यक 
ओर व्यथे के आडम्बर में शक्ति का गपव्यय करने के वदे 
शुभकायं किये जाए तो विक्रार हटकर वास्तविक प्रभावनाहो 
सक्ती है) । 

१० अजेन मान्यता विवाहुको धमे मानारहै | जन 
धर्म, विवाह को धमं नहीं मानता, किन्तु ब्रह्म चयं पालन-को धर्म 
मानतारहै, फिरमभी हम लोग विव्राहु शादी करते है, यह्‌ 
विषय वासना को मर्यादित रखकर अनेतिक्ताको रोकने के 
लिए दहै । किन्तु कई जन बन्धु व बहने, अजेन संस्कारों के 
कारण, विवाह को धमं मानकर पत्री त्रिवाह्‌ को कन्यादान 
एक प्रकार की लुभ क्रिया मानते है, यह्‌ अजान हं । अव "जेन 
विवाह पद्धति' क्री भावाजमभी उठने लगी ह । मेने पुरानी 
मौर नई जेन विवाह पद्धति भी देखी, किन्तु वेदिक पदधत्तिमें 
भौर उसमे सिवा मुख्य देव परिवत्तंन क विदोष फक नही देखा । 
जेन विवाह संस्कार विधिम भी गणप्ति आदि देव बौर 
हवन तथा पुजाकी विधि तथा अनेक प्रकार को सामग्री 
मौजृद ह । यंदि विवाह पद्धत्तिमें से व्यथं के क्रियाकलापं को 
हटाकर विकारोंकोनष्ट करनादह,तो पूणं ल्प से करना 
चाहे । 

हमे यह्‌ ध्यान रखना ह किं विवाह संस्कार, जेन धर्मं 
का सद्धान्तिक कन्तंव्य-धममं हीह । फिरभीहम उदय के 
माधीन हौकर करते है, तो इसमे आवद्यक ओद घमं घ 


` इस खौकिक मांगलिक कायं कोधमंमंगककेरूप मे यथाक्कि 


१४० - , चिक्रति 


क्रियाको ही मवकाग होना चाहिए 1 भनावद्यक बौर यव 
की सभी क्रियाओंको वन्द कर देनी चाहिए । भव्यः 
क्रियाएंयेदह। | 
१ सगे सम्बन्धी ओौर ज्ञातिजन कौ साक्षी से वरव 
को जीवन पर्यन्त सहिष्णुता पूर्वक सहयोग रखने, दु पूष 
ओरं प्रत्येक परिस्थिति में एक हदय से, समानख्प से सी | 
रहकर जवन निर्वाह करने, तथा स्वजनादि की मर्यादा पुछ 
सेवादि करते की प्रतिज्ञाकरना। 9 
२ धमे स्थान प्र जाकर धर्मं गुरु, (मुनिराज अथवा 
महासतीजी ) बौर उनकी अनुपस्थिति में वरतधारी श्रावक 
स्वदार. संतोष त्रत" एवं सपति संतोष ब्रत कौ प्रतिना केक, 
रत 
म धर्मा. 


परिणत करना तथा यथाशवित नित्य नियम केरूप 
राधना की प्रवृत्ति चाद करना। 
इसके अतिरिक्त भरू, भवानी आदि का पूजन भीर 
अनेक प्रकार की व्यथं क्रियां सब व्यागनीय है । च हवन षी 
आवश्यकता है, न पजन की । 
संसार "कर्मपत्नी' को धरमेपत्री' कहता हैः कमु 
वास्तविक धर्मपत्नी वही है, जो घर्मं वृद्धि मे सहयोग ।. | 
११ जेनधर्ममे पाप त्याग के प्रत्याख्यान होते ६ 
किन्तु क्रिसी दुःखी की सेवा अथवा प्रसूति की परिचर्या फ 
प्रत्याख्यान नहीं होते । हां, किसी विशिष्ठ साधना के. समय 


मर क्रियां नहीं होती, किन्तु इन क्रियाओं को करने कै प्रसा 


^ ` 
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स्यान नहीं होते 1 वैदिकीं के प्रभावके कारणजेन धमे की 
मूतिपूजक परम्परामें एसे त्यागहोने ल्मे 4 कई बहिन 
अपनी वध्रुजों ओर पुत्रयो के प्रव काल के समय तथा कुछ 
दिन बाद भी उनकी परिचर्या करते के प्रत्याख्यान कर लेती 
है । उनकी मान्यतादहै कि यदिवे उनकी सेवा करेगी, तो 
उन्हें सूतक छग जायगा ओौर इसमे वे दशंन पुजनादि से 
वंचित रह्‌ जायगी 1 हमारी साघ्रुमा्गीं जन समाजमेतोरएेसी 
बाधादहैही नहीं । प्रसुतिसेवाके वादवे सामाथिकादि कर 
सकती है । मृतक का अग्ति संस्कार होनेकेवाद भी सामा- 
यिकादि हो सक्ती है । फिरभी संसग दोषके कारण ट्मारे 
समाजमें भी कहीं कहीं वै प्रत्याख्यान होने लगे है।यह्‌भौ 
विकारकाही परिणामहै। 

१२ साधु ओर श्रावक कौ जितनी भी धमं क्रियां 
है, वे सव्र आत्म कल्थाण के लिए है-निजंराकेलिषएहै, किन्तु 
"चुंदड़ी का उपवास' (संकट्या तेला', मदना सृन्दरी क्रा आदश 
सामने रखकर 'व्याधिहूरण भौर सुख सम्पत्ति करण भौरी" 
आदि तप भौतिक स्वाथं साधना के उद्यसे होताहै भौर इस 
विकार मे त्यासी वं मी सहायक होता है । तपस्याएुं हो, 
किन्तु उसके साथ रही हुई स्वाथं भावना मिटकर आत्मकल्याण 


काहेतुही रहै, इका ध्यान रखने की आवश्यकता है। एसा 
होने पर ही विकार हटकर संस्कार शुद्ध हो सकेगे । 


श्री भरतेश्वर भौर श्रीकृष्ण तथा अभयकुमार ने 
¦ भोतिक इच्छासेतप कियेथे, किन्तु वे विरत्तिमे स्वीकार 


१४२ विकृति ॑ 
नहं किये गये 1 उनके वे पौपधघ, अत्म पोषक नही, विन 
स्वार्थं पोषक ये । स्वार्थं पोषक तपमेंत्यागियों कौ भनुमति ` 
नीं होनी चाहिए मीर जौ विकार पुपर है, उन्हं द्र क्ण 
चाहिए । । 

१३ चेचक, मोतीक्चरा आदि विमारियों को देव मानता 
प्री विकारहीषह। इस विकासे भी वचना चाहिए । 

१४ अजैन रोगो के संसर्ग से जन लोग भी सीतना, 
काली, अस्विक, भैर, भवानी, रामदेवजी भादि देवों को मानते 
ह, पीर, पैगम्बर को पुजते हैँ । चण्डी, मण्डी आदि को पूयते 
है । होम करते है, नैवेय चद्ति है । यह सव त्यागने योगय 
हे! इत कार्यो के प्रवत्तकों एवं प्रचारकों की संगति करने पे 
दोष लगता है 1 यह्‌ लौकिक मिथ्य्ात्व है । मौर प व 
हमारे जैनत्व मे खामी वतछनि के लक्षण हे । इष विकारे 
प्रत्येक जेनी को वचना चादिएु । । 

१५ जैन श्रमण, दीक्षित होने के दिन से जीवन परयत 
आरम्भ समारम्भ के सर्वथा त्यागी होते है । जो लोग मन्दिर 
सौर तीथं स्थानके लिए तथा उपाश्रय बनाने का उपदेशं 
करते ओरप्रेरणा देते है, उन्हे हम संयमे गिरे हए मानते 

, थे, किन्तु अब कोई श्रमण, स्थानक, आश्रम एवं स्मारक। 

बनवाने की प्रेरणा करते है । कोई विद्या्य खृलवात रह भौर 
इनके किए धन जुटाने का प्रयत्न करते है । ये सव काये उनकी 
साधुता के विपरीत है । साधुता मे धसा हुभा यहं विका 

-ही मिटना चाहिए! . 8 
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१६ जन श्रमण आडम्बर को प्रोत्साहन नहीं दे सक्ते, 
किन्तु कुछ समयसे धमेके नाम पर प्रभातफरिर्या, जुटूस 
आदि कौ प्रेरणा करके आडम्बर बढाने ल्गे है। 

इस प्रकार के अन्य जितनेभी चिकारदहैँउन सब को 
हटाकर शुद्ध जैन संस्कारों की प्रतिष्ठा करनी चाहिए । इसीषे 
हमारा उत्थान होगा । 


सुलभे बोधि के कारण 


जिन सत्कार्यो से जीव का धमं प्राप्त करना सररू हो 
जाताहै ओर विना कठिनाईके धमे को समक्षकय स्वीकार 
क्रिया जा सकता है, उन्हैँ "सुलभ बोधि के कारण' कहते हैँ । ये 
कारण दृरभ बोधिके कारण से उल्टे हं । यथा- 

१ अरिहंत भगवान्‌ का गुणगान करना, जैसे-अरि्ह॑त 
भगवान्‌, राग द्वेष को नष्ट करके वीतराग हुए है, वे सवेज्ञ 
सवदर्शी हैँ । देवेन्द्र भी उनकी वन्दना करते हँ । उनकी वाणी 
पणं सत्य ओर परम हितकारी है। वे मोक्षगामी ईह । उन्हे 
मेरा नमस्कार है । 

२ अरित प्रणीत धमं के गुणग्राम करना-वस्तु स्वरूप 
को प्रकाशित करने मे सूयं के समान, गणरत्न का समुद्र , सभी 
जौवो का परम हितैषी. बन्धु, एेसा श्रुतचारित्र रूप जिनधमं 
जयवम्त वर्तो । | 


- ३ आचार्यं उपाध्याय के मृणगान करना-परहित मेँ 


व उत्थान क्रम 

रत, पाच आचार के पारक ओर प्रवतंक, च्वि रष षे 

नायक, मोक्ष मागे के नेता-एसे आचाय उपाध्याय को 

नमस्कारहो। | । ५ 
संच की स्तुति करना-संसार में सर्वेत्तिम गणौ का 

भण्डार, जिनधर्मं को धारण करके प्रवतन करने वाला, एषा 

जंगम तीर्थं रूप संघ, प्रतिदिन उच्नत होता रहे । 

५ तप ओर ब्रह्मचर्यादि शील का पाटन करके देवं 
हए उनकी प्रशंसा करना । जंमे-अहौो ! शील का कसा उत्तम 
प्रभाव है1 जिन काम पर विजय पाई, जो भोग को रोग 
मानकर त्याग चुके ये मौर तपके द्वाराकर्मोका क्षन्‌ करतः 
थे, वे कर्मो क -शेष रहने से महान्‌ ऋदधिशाली देवे हृए ईै। 
इत्यादि । १ 

इस प्रकार धर्म, धर्मदाता, धमं नेता मादि का गणम 
करने से भविष्य मेँ-परभवमे धमं की प्राप्ति सुट होती ई। 
इसलिए दुलंभवोधि के कारणों को त्यागकर सुलभवोधि $ 
कारणों का विशेष रूप से पालन करना चादिषए। 

(ठार्णागः ५-२] 


उत्थान कम 


संसार से मुक्त होने-की योग्यता उसी जीव मे होती 
है, जो अवसिद्धिक = भव्य हो, जिसका स्वभाव वसा हो, निस 
चसौ. योग्यता हो \ इसं प्रकार की योग्यता जीव में स्वभाव 
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ही होती है । यह्‌ अनादि पारिणामिक भावहै (अनृयोगद्वार) 
किन्तु जीव की अनादिकाल से मिथ्यापरिणति चालू ही रही, 


जिसके कारण वहु अपने स्वभावका प्रकटीकरण नहीं कर 
सका । उपकी दशा.काली-अन्धकारमयौ ही रही । वह्‌ शकरृष्ण- 


पक्षी" ही बना रहा । अनादिकारू से वह्‌ कृष्णपक्ष रहा । कितु जब 
उत्थानकाल प्रारम्भहोताहै, तो सवेभ्रथम वह्‌ कृष्णपक्षौ मिट- 
, कर “शुक्ज्पक्षी' होता है। इस प्रकर कौ अवस्था भी अनन्त 
काल -अनन्त उत्सपिणी अवसर्पिणी एवं क्षेत्र से देशोनअधं- 
पृद्गल परावत्तन रहती है, अर्थात्‌ मोक्न जाने के इतने पहले 
से वह्‌ शुक्लपक्षी बन जाता है । कई जीव शुक्लपक्षी बनने के 
साथ सम्यग्दुष्टिहो जाते हैँ मौर कई मिथ्यादृष्टि अवस्थामें 
ही रहते हैँ ।जो सम्यगृदुष्टिहो जाति, वे वाद में सम्यक्त्व 
का वमन करके पुनः मिथ्यादृष्टि होते ही हैँक्याकि देशोन अधं 
पुद्गर परावत्तन तक्र उन्हें संसारम रहनाहोतारहै ओर इतना 
समय सम्यक्त्व अवस्थामे नहीं रह्‌ सत्रते। 

शुक्छपक्षी करे लिए अधेपुद्‌गल परावत्तन वताया,उसी प्रकार 
सम्यक्त्व का अन्तर अथवा सादि सान्त मिथ्यात्वका काल भो 
जघन्य अन्तमृहूतं ओर उत्कृष्ट अनन्तकरार यावत्‌ देशोन अधेपृद्‌- 
गल परावत्तंन है । (जीवाभिगम समुच्चय जीवाधिकार) इसलिए 
कोई जीव शुक्रपक्षी होने के साथ ही सम्यक्त्व मीपालकेताहै 
ओर फिर कालान्तरमें छोड देता है । जब चारित्र-यथाख्यात 
चारित्र का, व्यक्ति की अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर इतना हौ सकता 
है, तव सम्यक्त्व का हो, इसमे तो असंभव जसी बात ही नहीं है । 


१४६ उत्थान क्रम 


कि 


शुक्छपक्षी होने के वाद जोव सम्यक्त्वी होता है बौर 
सभ्यक्त्वी के बाद परिमित संसारी होता । कई जीवः 
वव प्राप्त करके भी उस सुरश्चित नहीं रल सकते गौर मिध्यति 
के पटे म आकर खो देते हं । अनन्त संसारी भौ कन जो 
है, किन्तु जो सम्यक्त्व को सुरक्षित रखते है, वे परिभ 
संसारी >‹ वनजाते ह, फिर उनका निस्तार शीघ्र हौ जि 
हे । इसके वाद सुलभवोधि होता है । जिससे भवान्त ४ 
धर्म प्राप्ति सरल्तासे हो सके । इसके वाद आराधक हेष 
आवदयक है । जो भाराधक हो चुका, वह १५ भवते 141 
संसार में नहीं रहता (भगवत्ती ८-१०) भौर चरम 
कातो षह भव ही अन्तिम होता है । यदि वह्‌ देव हष, ॥ 
फिर देवभव नहीं पायगा जौर मतुष्य भरव पाकर मृष € 
जायगा गौर मनुष्य हुआ, तो उसी भव भे मृक्तं हो जाग 
| (रायपरेनी ए 

इस प्रकार जो भव्य जीवं होते है, पहले कृष्णपक्ष ॥ 
शुक्लपक्षी होते है । फिर सम्यक्तवी, परिमित संसारी, चुः 
बोधि मौर भाराधक होते है भौर मंत मे चरम शरीरी हक 
मुक्त होजते रै! ` | क 
जीव, मिथ्यात्व से चौथे मुणस्थान में पंच कर सम्यग्‌ 
| >< रिमित संसारी" का अथं जीवाभ्ियम मूख्पाठसे तौ उः 
देशोन मद्ध-पुद्गल-परावत्तंन दोता है, किन्तु यहां मध्यम काल स्वल. 
<-कगभग १५ भव. ही उपयुक्त लगता है । । 


{ 


आत्म साधना संग्रह १४७ 





सम्यक्त्वे ओर अप्रमत्त संयत्त एक साथवन जति, तो कोई 
सम्यक्त्व ओर देशविरत होने के बाद, अप्रमत्त गृणस्थान स्पशं 
कर फिर्‌ प्रमत्त होते हैँ । अप्रमत्त गुणस्थान से अगे बढ़कर, 
क्षपक श्रेणी प्राप्त कर, करमशः अयोगी अवस्था पाकर मुक्त 
हो जाते है । 

इस उत्थान क्रमसे जीव, जिनेश्वर बनकर सिद्ध हौ 


जाताहै।मेभी इस पदको प्राप्त करू ओर सभी आत्माएं 
परम-पद को प्राप्त कर सुखी बने। 


सम्यग्दशंन का महत्व 


सम्थगूनान से जोवादि पदार्थो ओर हेय, ज्ञेय तथा 
उपादेय काज्ञान होता है, किन्तु उस ज्ञान के साथ श्रद्धा गुणं 
नही हो, तो वहु वास्तविक लाभप्रद नहीं होता। जने हुए 
पर विश्वास होनेसे ही आचरण मे रुचि होती है। बिनाश्रद्धा 
का ज्ञान, मिथ्यादुष्टिका होता दहै । जिसे शास्त्रीय परिभाषा 
मे "दीपक सम्यक्त्व" अथवा "विषय प्रतिभास ज्ञान" कहते है 1 
जसा ज्ञान सम्यगृदृष्टि का होता है, वैसा ही-कभी उससे भीं 
समधिक गौर प्रभावजनक ज्ञान, मिथ्यादृष्टिकोभीहोता है, 
फिर भौ वह सम्यगृदृष्टि नहीं माना जाता । वयोकि . उसभ 
दशन श्रद्धा गुण नहीं है । सम्यकूज्ञान पर शद्धाहौनेसे ही 
सम्यग्दुष्टि माना जाता है 1 श्री उत्तराध्ययन अ. २८गा. ३५ 
मेलिखा कि-- 


१४८ सम्यक्त्वं का महत्व 





नाणेण जाणह भावे दंसणेण यं सदह" 

अर्थात्‌-- ज्ञान से आत्मा जीवादि भावों को जानता 
मौर दर्शनसे श्द्धान्‌ करता है । श्रद्धा का शुद्ध होनानौरस 
दृटीभूत करना ही द्शनाराघना है । जिसमें सम्यगृदन कही 
उसकी सभी क्रिधाएं कमं बन्धन सूपही होतीहै।श्रीपय 
गडाग सूत्रं अ.८ में कहा है कि-- ५ 

जे यावुद्धा महाभागा, बीरा जसमत्तदंसिणो । ` 

अयुद्धं तेसि परक्कतं, सफलं होड सव्वसौ ।\२९॥ 

-जो व्यक्ति महान्‌ भाग्यशाली ओौर जगत्‌ मे प्रस । 
नीय है, जिनकी वीरता की धाक जमी हुई है, किन्तु वे ध 
के रहस्य को नहीं जानते है ओौर सम्यगदृष्टि से रहित ह ४ 
उनका किया हुभा सभी पराक्रम-दान,तप आदि अद € । 
ओरकमे वंधकादही कारण दहै। 

, सम्यग्‌दशेन वह आधार रूप भूमिका 
ऊपर चारित्र रूपी महल खडा किथा.-जा सकता है । जब 
दशेन रूपी भाघ्ार दृढ नहीं हयो जाय, तन तक पूर्वो का धु ५1 
 भिथ्याज्ञान रूप रताहं अर अन्य क्रियाकलाप भौ क 

रूप रहता हं ! पूर्वाचायं ने "भक्त | परिज्ञा मे कहा हैक 
“दसण भट्टो भट्ठो, न हु भट्ठो होड चरण पम्‌ 
दंसणमणुपत्तस्स हु -परिअडणं नस्थि संसारे ॥६५॥ 
 दसणभट्ढो भट्टो, -दंसणभटुस्स नत्थि निन्वाणं । 
~ < ^ चरण रहि दंसणर हिया न सिञ्क्ंति ॥६६॥' 


हकि लिकके 
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णिणनणििणदजेभिनणनकीनेयननजिननणज जिनके नि विनी 


अर्थात्‌-चारित्र भरष्ट अत्मा (सवेथा) चष्ट नहीं दै, 
किन्तु दशेन भ्रष्ट आत्मा ही वास्तव में भ्रष्ट एवं (सवेथा) 
पतित दहै। जो दशेनसे श्रष्ट नहीं ह, वह्‌ जीव संसार परि- 
भ्रमण नहीं करता है, किन्तु चारित्र प्राप्त करके मुक्त हौ 
जाता हं । वास्तविक पतित तो दकेन नष्ट जीवही हे, क्योकि 
केवर चारित्र भ्रष्ट तो दशेन के सद्धाव में पुनः चारित्र प्राप्त 
करके सिद्ध गति प्राप्त कर्ताहं, किन्तु दर्शेन श्रष्ट का 
सिद्धि राभ करना कदापि संभव नहीं ह । 

“सिज्क्ंति चरण रहिया' का यह अर्थं भी ह कि~जो 
भी सिद्ध होते ह, वे चारित्र रहितं होकर सिद्ध होते है। 
सिद्धात्माओों मे यथाख्यात चारित्र भी नटीं होता, इसीलिए 
उन्हे नो संयमी नो असंयमी' कहते है, किन्तु दन रहित तो 
कोई भी सिद्ध नहीं होता। सिद्धौ में क्षायिक सम्यक्त्व दहता 
ह ह) 

श्री जानन्दधनजी ने भी अनन्त जिन स्तवन' मे कहा 
हे कि-- 

"देव गुर धर्मं नी शुद्धि कहो किम रहै, 
किम रहे शुद्ध ्रद्धान भाणो । 

रुद्ध श्चद्धा विना सवं किरिया करी, 
छार पर रीपण्‌ तेह जाणो।।'' 

जिस प्रकार राख पर लींपना व्यथं ह, उसी प्रकार विना 
शुद्ध शद्धा के सभी प्रकार की क्रिया व्यथं रहती हं । 

इन सव उक्तियों का सार--ध्मंका मूल सम्यगूददोन 


[1 १ समग्यक्ट्व का महु्व, 
हीह) आगमकार भगवंतने भी फरमाया कि 
'्तादंसणिस्सनाणं, नाणेण विणा न हुति चरणगुणा । 
अगुणिस्स नत्थि मोक्लो, नत्थि अमोक्छस्स णिव्बाणं ॥ 

। । (उत्तरा० २८-३०) 

दशन के विना चाननं होता, भौर जिस्म जात 
नही, उसमे चारित्र गण नहीं होता। ठेसे गुणहौन परुष की 
मुत नदीं होती ओर विना सुवित क शाश्वत सुख कौ परा 
भी नदीं होतौ । इसके पूवं कहा कि~'"नस्थि चरित सम्मत्त- 
विहूणं'*-सम्यकत्व क विना चारित्र नहीं होता । | 


प्रज्ञापना सूत्र के वासवे पद मे लिखा दै कि-"जसस 


पुण सिच्छादं सणचत्तिया किरिया  कञ्जइ तस्स. अप 
्चदखाण किरिया नियम कञ्ज काः, 
अर्थात्‌-जिसको सिथ्याददंन प्रत्ययिकौ क्रिया लगती है 
उसे अप्रत्यास्यान क्रिया अवर्दये-ही लगती है! सम्यग्दशेन 1 
अभावमेकी हुई क्रिया, सम्यग्‌ चारित्र रूप नदी होती । भ्रम 
भगवती सूत्र क.७उ.र२्मेभीच्खिाकि मजस जीव अर्ज 
का ज्ञान नही, उसके प्रत्याख्यान, ुष्प्रत्याख्यानं-स राव पच्च 
 व्लाण है । अजेन मान्यता भी इससे मिलती जरती है, जिस 
वर्णन “सद्धमेमण्डन'” की .भूमिका मे. देखना चार्िए । 
` ` “दृष्टि जेसी सृष्टि” की कहावत सवत्र तो नदी, कि 
यहां चरितार्थं होती है । जिसकी दुष्टि गलत, उसके का्॑.५ 
` हते है । इसकिषए दृष्टि सुधारने पर महापुरुषों ने वि 
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जोर दिया है । आगमो मे सम्यग्दशेन का महत्व बतायाही दहै, 
किन्तु बाद के आचार्योने भी सम्यक्त्वका गुणगान वड़ी चिशि- 
ष्टताके साथ किया है 1 उसके थोड़ंसे नमूने यहां दिये जा 
रहे र। | 
जीवाद्‌ नव पयत्ये, जो जाणडईइ तस्त होइ सम्मत्तं । 
भावेण सदृहुन्ते, अयाणम्णेवि सम्मत्तं 11९ 
सन्वाईं जिणेसर भास्िजइं, वयणाइं नन्नहा हंति । 
इअ बुद्धि जस्र मणे, सम्मतं निच्चलं तस्स । २ 
अंतोनृहुत्तमित्तंपि, फासियं हञ्ज जेहि समत्तं । 
तेसि अवडद्पुग्गल, परियटूौ चेव संसारो ॥३॥ 
(नवतत प्रकरण) 

जो जीवादि नव पदार्थोक्रो जानता दहै, उसे सम्यक्त्व 
होताहि। यदिक्षयोपशम की मन्दतासेकोई यथाथं रूपसे 
नहीं जानता, तो "अगवान का कथन. सत्य है'“-इस प्रकार 
भावसे श्रद्धान करतादहै,तो भी उसे सम्यक्त्वकी प्राप्ति होती 
है (यही बात आचारांगश्रु० १अ०५उ० ५मेल्खिीरहै)।९। 

भगवान्‌ जिनेश्वर के कहै हुए सभी वचन सत्य है, वे 
कभी भी असत्य नहीं होते-एसी निर्चकरू वृद्धि जिसमे है, 
उसकौ सम्यक्त्व दृढ होती है ।२॥ 

जिसने अन्तरमहूतं मात्र भी सम्यक्त्व का स्पशे कर छिया, 
उपेकूछन्यून अधंपुद्‌गर परावकत्तेन से अधिक संसारपरिध्रमण 
नहीं होता. इतने कारुमे वह्‌ मोक्षपादही लेता है 1३ 


[क ५५२ सम्यक्त्व का महत्व 
"व्तम्यक्त्वकौमृदी'' ञँ सम्यक्त्व की महिमा वताते ह 
छिखा कि- । | 
सम्थवस्वरत्नान्नपरं हि रत्न 
सम्यक्त्व सित्राचच परं हि सित्रम्‌ 
सम्यकत्व बंधोने परो हि ब॑धुः; 
सम्यवत्वलासाच परो हि लाभः" 
संसारम एेसा कोड्‌ रत्न . नहीं जो सम्यक्त्व रतत | 


कर संसार मे अन्य कोई साभदहौ ही नहीं सकता । ` पि 
दकाच्यं हि चरणज्ञान-वियुक्तमपि दश्षीनम्‌ । 
नपुनर्न चारित्र मिश्यातं विष दूषिते ॥ =, 
जान गौर चारित्रसे रहित होने ¶२ जी सम्य 
पंसा के योग्य हे, किन्त सिथ्यात्व विष से दूषित होने ¶ 
ज्ञान ओर चारित्र प्रशंसित नदीं हीते । ^, | 
एकत आचाय ने सम्यक्त्व क! महत्व बतति ६ लष 
कि- = ६“ ^ 
असमसुखनिधानं, धम्‌ संविश्नतायाः, 
भवसुखं निमुखत्वो-दीपने सहिवेकः \ 
नरनरकप्ुतवो~च्छेदहेतुनं राणा” 
शिवसुखतरः बीजं, श्लद्ध सम्यक्त्व लामः\1 


च्छ 
[ 


लम्यम, अतुकरू सुख का निधान हे 1 वैरान्य का 
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धाम है । संसारके क्षण्भंगुर ओर नाशवान सुखो की असा- 
रता समञ्लने के किए सद्विवेक रूप है । भव्य जीवों फे नरक, 
तियेञ्च ओर मनुष्य सम्बन्धी दुःखो कानाशकरने वाला है 
मौर शुद्ध सम्यक्त्व की प्राप्तिही मोक्ष सुखरूप महावृक्ष के 
वौज के समान है। 
दिगम्बर आचार्यं श्रौ शुभचन््रजी ने ज्ञानाणेव में 
कहा है कि 
सहशेनं महारत्तं, विहवरोकंक भूषणम्‌ । 
मुविति परयत कल्याण दानदक्षं प्रकोतितस्‌ ॥\ 
सम्यग्दशंन, समौ रत्नों मे महान्‌ रत्न है, समस्त लोक 
काभूषणदहै। आत्माको मुक्ति प्राप्त होने तकं कल्याण-मंगल 
देने वाला चतुर दाता है। । 
चरणज्ञानयोबीजं, यम प्रशम जीवितम्‌ । 
तपः श्रुताद्यधिष्ठानं, सद्भिः सदृशेन मतम्‌ ॥ 
सम्यग्दगेन, ज्ञान गौर चारित्र काबवीज है । व्रत महा- 
पत मौर उपशम .कै किए जीवन स्वरूप है । तप ओय 
स्वाध्याय का यह्‌ आश्रय दाता है। इसप्रकार जितने भीकम, 
रम, त्रत, तप आदि होते हैँ, उन सवको यह सफल करने 
वाला दहै । 
अप्येकं दशनं श्काध्यं, चरणनज्ञानविच्युतम्‌ । 
न पुनः संयमनज्ञाने,मिथ्यात्व विषदूषिते ॥ 
ज्ञान ओर -चारित्र के नहीं हौनै पर भी अकेला 


वा ५४ सम्यवत्व का महत `. | 
[+ # न 
अराव . स्थम ॥ 


आराघनासार सने खा दै 1क 


सेनेदं {न्रिजगहरेण्यविभुनः, भरोकतं लिने स्वय 
सस्थक्त्वाद्‌भुत रत्तसेतदमलः नास्यस्तमप्यादसत ९५ 
च सम्यक्यर- 


अंदटवासंप्रसभ कुकमेलिचय साकल्य 
हयार ष्धनमः्‌ अतोदितच्ि दानद पद ¶वद 


जो मनष्य तीन ज गत के नाथ ८ द्ध शवा 
द्वास प्रतिपादित, सम्यक्त्व रूप अद्भुत र्न आदर 
अभ्यास करता है" वह निन्दित कर्मा को -बल पूर्वक 
चष्ट व^रके विरक्षण आनन्द तदान करने वालि परह ` 
प्राप्त्‌ कर केतादै\ अ न क 
दकषनपाहुड मे लिला कि ५ 
दंसणमल छम्सो, उवदइट्टे "ज सह सिस ण 
तं सोडणं सकण्णः दखणहीणयो ण वदिव्वो ग 
` (िनिरवर भगवानु ते शिष्यो को उपदेश दिगा है £ 
„दन मूलक ही दै \ रय -यगृद्न ॥॥ 
त~वार्सि 6 


हे, उसे वन्दना नरी करनी नचचा्एि । अथ 

वन्दनीय है जव {कि = सम्यगददीन्‌ से यक्त दो \. 

_  च्वास्तरि पालने मे असमर्थे जीवो क. उपद 
९ पूर्वाचार्य "गच्छाचा स्पा नं {िखते ६ कि 
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जइवि न सक्कं काउ, सम्मं जिणभासिअं अणुदुाणं । 
तो सममं भासिन्जा, जह्‌ भणिअं खीणरागेहि ॥ 
ओसन्नोऽविविहयरे, कम्मं सोहेड सुलभनोही अ 
चरणकरण विसुद्धं, अवर्बहितो परुवितो + 
-यदितू'भगवान्‌ के कथनानुसार चारित्र नहीं षाक 
सकता, तो कमसे कम जसा वीतराग भगवान्‌ नेः प्रतिपादन 
क्रियाहै, वेसा ही कथन तुक्ञे करना चाद्िएु । कोद व्यति 
शिधिलाचारी होते हए भौ यदि वह्‌ भगवान्‌ के विशुद्ध मागं 
का यथाथेषूपसे वं पूर्वक्र निरूपण करता है, तौ .वह्‌, अपने 
कर्मो कोक्षय करता है उसकी भात्मा विशुद्धहोरही है। 
भविष्य में सुरुभव्रोधि होगा । 
इस प्रकार सम्यग्दर्शन की महिमा अपरपार है । 
सभी जेनाचार्योने एक मतसे इस व्रात को स्वोकार कौीरहै, 
किन्तु उदयके प्रभावसे कुच लोगरएसे भीँ जो “तत्त्वार्थ 
शरद्धा रूप सम्यगृूदशेन'” को नहीं मानकर, अपनी मति कल्प्रना 
से सिद्धांत को दुषित करते हँ ओर अपनी समन्न मे भत्रे 
, उसको ही सत्य मानने को सम्यक्त्व कहते ह-भटे ही वे खृद 
भूर कररहेहों कृचरूएेसेभीहै जो आगमं का अथं अपनी 
; इच्छानुसार विपरीत करके मिथ्या प्रचारः करते हुए सम्यक्त्व 
“ को दूषित करते हैं ।.ओौर उपासको की श्रद्धा विगाड़कर उन 
। घम से विमुख वनते हैँ) एसे ही लोगों का परिचय देते हृए 
£ सूत्रकृताग १-१२-३ मे गणधर महाराज ने फरमाया है कि 


# 


१५६ सम्यक्त्व का महव १५६, सम्यक का महव 


विसोहियं ते अणुकाहयं ते, जे आतभावेण वियागरेन्न। 
अडूाणिए होइ बहुगुणंणः, जे णाणसंका भुसं बदेज्जा ॥ 
-जो निर्दोष वाणी को तरिपरीत कहते ह, उपकौ # 
चाही व्याख्या करते है ओर वीत्तराग के वचनो मे शका क 
शूठ घोरूते है, वे उत्तम गुणों से वंचित रहते है । 
एसे रोगों से सावधान करते हृए विोषावय्‌ १ 
जाचार्यवर ने वताया कि ह ˆ | 
स्वण्णुष्वामण्णा दोसा हुं न संति जिणमशए्‌ केड । 
जं अणुवडक्तकहणं, अयत्तमपसज्ज व हवेज्जा ॥१४६६। 
सव सवदर्शी वौतराग प्रभु के द्वारा प्रवति ह 
से श्री जिन धम मे किञ्चित्‌ मात्र भौ दोष तहीं दै । य 
सर्वथा शुद्ध, पूर्णं रूप से सत्य ओौर उपादेय है, किन्तु भतुपधो ॥ 
गुरो के कथन से अथवा अयोग्य शिष्यो से जिनका 
दोष उत्पन्न होते ह । यह सासा दोष उन दूषित व्यक्तियों क, 
 दहै-जो अपने दोषो से जिनमत को दूषित कंरते 1 + 
व्यक्तियों के दोष को देखकर धमं को दूषितः नदीं मरि 
चाहिए । । १ 
इस प्रकार दरषित शद्धा वालं से बचेकर, स 
को द्ढीभूत करनेकाही प्रयत्न करना : चाहिए 
को दृदीभूत करने कै लिए शिक्षा देते हए आचाय कहे द 
मेरूष्व णिप्पकपं णटुदु-मलं तिमूढ उ्मुदकं। 
उभ्म्हसणमणुवमसुप्पञ्जड पचयणन्मात्ता ॥ 


1 सम्य 


क. 


स्यगृशवद््‌ ॑ 
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-प्रवचन (जिनागम) के अभ्यास से आठ प्रकारके 
मल से रहित, तीन प्रकार की मूढतासे वंचित ओौर मेरु के 
समान निष्कम्प एसे सम्यग्‌दश्न की प्राप्ति होती है। इसक्ए 
अशत्मार्थीजनों कौ नित्य ही जिन-प्रवरचन का श्रवण, पठन 
केरते ही रहना चाहिए ॥ 

आत्म बन्धुजों ! समन्नौ । यह सम्यगृदशंन एसी चीज 
 नहींदहैजो सबकी अपनी मनमानी गौर घर जानीहों। 
थोड़ी सी विपरीतता के कारण, जमाली मिथ्यादृष्टि वन गया, 
तो अपन किस हिसावमें हैं । पूर्वो काज्ान धराने वके भी 

मिथ्यादृष्टि हो जाति, तो आजकल के थोथे विद्वान-कुतर्की 
पंडितो पर विश्वास करके अपने दशन गुण से क्यो ध्रष्टं होते 
हो ? सम्यक्त्व, इन लौकिक पण्डितो या बड़े बड़े नेताओं 
को जेवों मे-स्वच्छन्द मस्तिष्कमे, या वाक्पटुना मे नहीं 
भरीदहै। वहै निरग्र॑थ प्रवचन में । “सद्धा परम दुल्लह्ा'' 
(उत्तरा० ३-९) सम्यग्‌ श्रद्धान की प्राप्ति परम दुलभदहै। 
। इस महान्‌ रत्न को सम्हार कर रक्खो। तुम्हारी बृद्धि पर 
¦ डाका डालकर इस रत्न को लूटने वाले टृूटेरे, साहुकारों के 
रूपमे क्पैदाहो गए ह। उनकी मोहक.मौर धमं के. 
¦ रेवलवारी, मीठी शराब मत पी छेना। असल नकल की 
; परीक्षा, निर्य प्रवचन अथवा ज्ञानी गृरुसे करना। श्रीयाचा- 
। राग सूत्र १-५-६्मेच्खिाहै कि (पर प्रवाद तीन तयरहुसे 
तपासना चादहिए-१ गृरु परम्परा से २ सवेज्ञ के .उपदेश्च से 


| ३ या फिर अपने जातिस्मरण ज्ञान से।! अभी तीसरा साधन 


१५८ सम्यक्त्व रत्न की दुर्छभता 


प्रायः नहीं है। दो साधनों से ही परीक्षा करनी वाहि 
अस्यथा धोखा खा जाओगे भौर खो वैठोगे-इस दरक रलके। 
घन्य हैव प्राणी, जो अपने सम्यत रूपी रत कौ रा 
करते हृए दृढ रहते ह भौर दरसरों को भी दुदु वनति ह (ज 
` बारवार धन्यवाद दहै) त 
सम्यक्त्व रत्न की दुलभता. ,. 
संसारम सभी बातें सुलभ हैः. घन, .सम्पत्ति, 
परिवार, राज्याधिकार, दैविकक्छद्धि, .तीथंङ्कर भगवा म 
साक्षात्कार, निन्य प्रवचन का श्रवण-एवं द्रव्य संयम की रासि ` 
भरी जीवको कभी हो सकती है पूर्वो तक का शुत भी परति 
हो सक्ता है ओौर अनेक प्रकार की आश्चर्यजनक लच्िर्याभरी | 
भिर जाती है, किन्तु सम्यक्त्व रत्नः को प्राप्ति महान्‌ दूष्करदै ध 
जो .अभनग्य जौर भव्य मिथ्यादृष्टि, चारित्र क्रिया का उत्तम. 
रीति से पालन कर अहमेन्द्र बन जाते ह, वे भी इस ल 
वलित होने के कारण वहां से नीचे गिरकर फिर चौरासी 
चक्कर में भटकते.रहते ह । यदि उनकी आत्मा में धद की 
निवास होता; तो उनकी मुक्ति मे कोई सन्देह नहीं था । 
यो. तो मनुष्य-भव की प्राप्तिभी दुरटंभ है ओर भ, 
सेच भी दुरंम.है, किन्तु शरद्धा तो "परम दुलभ दै गरव 
नेःफरमाया है कि-"सद्धा परम दुहलहा” (उत्तरा ॐ" 
~ इसलिए सम्यक्त्व रल्न.की प्राप्ति आौर रक्षण भे. 
^ सावधानी रखनी चाहिए । जिसने | अन्त्महतं मात्र¶ 


टु 
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सम्यक्त्व का स्पश्चें कर लिया, वहु जीव निश्चयं ही मोक्ष प्राप्त 
करेगा । “"नवतत्त्व प्रकरण” मे कहा है कि~ 
“अंतो सुहृत्तं पि फासियं हुज्जा जेहि सम्मत्तं । 
तेसि अवड्ढपुग्गल, परिय चेव संतारो ॥" 
र्थात्‌-जिस जीव ने अन्तर्मुहुतं मात्र भी सम्यक्त्व का 
स्पशे कर छिया हो, उसका संसार श्रमण, अधं पुद्गक परावर्तंन 
से विशेष नदीं होता । इसके पूवं ही बह मुक्त हो जाता ह । 


इतना तो करो 


परम तारक जिनेरवर भगवान्‌ फरमाते है किह जीव ! 
यदित्‌ धमं काआचरण बराबर नहीं कर सक्तादहै, ततो कम 
से कम श्रद्धा ओौरप्ररूपणा तो शुद्ध कर, जिससे तेरी भात्मा 
विष्य में भी सुरुभबोधि बने । "गच्छाचारपदन्ना' मे छिखा 


ह क~ 

“जईइवि न सक्कं काडं, सम्मं जिणभासिअं अणुट्ठाणं । 

तो सम्मं भास्तिज्जा, जह भणि खीणरार्गेह ॥। 

भोसन्नोऽविविहारे, कम्मं सोहेड सुलभबोही अ । 

चरणकरण चिसुद्धं, उनर्बहितो परूमवतो ॥ 
अर्थात्‌-यदितू भगवान्‌ के कथनानृसार चारित्र का 


पालन नहीं कर्‌ सकता, तो कम से कम प्ररूपणा तो वैसी ही 
कर-जेसी वीतराग भगवान्‌ ने बतकाई्‌ है । कोई व्यक्ति 


१६० इतना तो करो ` 


शिथिलाचारी होते हृए भी यदि वहू भगवान्‌ के विम 
का यथाथैलूपसे वल पूर्वक प्रतिपादन करता तो १ 
अपने कर्मो को क्षय करता ह । उसकी आत्मां विशुद्ध हे ए 
ह । वह भविष्य में अवदय ही सुरुभवोधि होगा । 


आचारांगश्रु० १अ०६९उ०्४्मेभी कहा हं कि 
“नियटूमाणा वेगे आयारगोयरमाईक्ंति,"अरथात 
साधु आचारसे -संयमसे पृथक्‌ हो जाने पर भी भावारगौष 
का यथायं प्रतिपादन करते ह। ग्यवहारसूत्र मँ बताया 
फि-यदि सुसाधु नहीं मिरे, तो चारित्र से शिथिल क्नुः 
"श्रुत (एवं यथाथं कहने वारे ) साधुवेशी -के सम्मुख वालो 
केरे । यदि उसका भी योग नहीं मिले तो साधुता छं 
बहुश्रुत श्रावक के सम्मुख आलोचना करे । इनके सूः 
आलोचना भी तभी हो सकती.ह जबकि वै चारित्र युक्त ( 

होने पर भी, सम्यक्त्व युवत रहे हों । सम्यक्त्व के भाव 

उनकी उपयोगिता नहीं हं । 

कने का तात्पयं यह्‌ कि लाख लाख प्रयल # 
भी सम्यक्त्व को स्थिर रखना -चौहिएु । सम्यगृदशंन क| 
रहा, तौ सम्यक्‌ चारित्र अवद्य प्राप्त होगा मौर यदि स 

दशन कायम नहीं रहा, तो फिर उसके अभाव में चारि 
वस्तुतः कोई मूल्य नहीं है । सम्यक्त्व शून्य चारि संसार ^ 

-- हीः कारण बनता ह । इसकिए प्रत्येक भव्य जीव को स्थ 

` भौर रक्षा का पूर प्रयलःकरना चाहिए । 
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आस्तिकता 


सम्भम्‌-दृष्टि का मूल लक्षण ही श्रद्धा-आस्तिकता है । 
इसी पर धरं का आधार है । यह्‌ आस्तिकता वास्तविक होती 
है । इसका स्वरूप इस प्रकार है- 
 आस्तिक्यवादी- 

१ त्मा है, २ मात्मा अनादिकाल से है भौर अनन्त 
कार-सदा ही रहेगा, ३ आत्मा कमं का कर्ता है, ४ मात्मा 
कमं काभोक्ताभी दहै, ५ मोक्षहै गौर ६ मोक्ष का उपाय- 


पम्यगृज्ञानादि भी है । इस प्रकार मानने वाला । 
मास्तिक प्रज्ञ- 


ास्तिक बुद्धिवाला, परलोक, स्वे, मोक्ष मादि कौ 
पमज्ञने वाला । 
आस्तिक दुष्टि- 

जिसकी मास्तिक बुद्धि, श्रद्धा से युक्त है । 
सम्यग्बादी- 


तरव कौ यथाथ श्रद्धा के साय उसका वाद-अभिप्राय 
१ सम्यग्‌ ही व्यक्त होता है । 
नित्यवादी- 


मन्य तथा उसके गृण की घ्नरुवता-नित्यता का हामी 
होता है। 


५ ६२ आस्तिकता. | 


परलोकवादी- । 
स्वर्ग, तरक, मोक्ष भौर पूर्वं जन्म, पनज को मान 
वाला होता है! (दलाश्रुतस्कन्ध-६) .... 
आत्मवादी- । 
ट्म का अस्तित्व, उसके स्वभाव, उसकौ बु ¢ 
अशुद्ध दशा को मानने वाला । न 
ल्ोकवादी- | 
आत्मा को एक ही नहीं माकर ` अनेक मानने वर्श 
अथवा जीव अजीवात्मक अथवा षटद्रव्यात्मक लोक मानं | 
वाला । अधोलोक~नरक, भवनपत्यादि युत्त, तियय्‌ लोक 
मन्य, तिर्यञ्च, व्यन्तर, ज्योतिष आदि युक्त, उध्वं रक 
वैमानिक तथा सिद्ध गति मय लोक का.स्वीकार करने व्ति। 
कसवादी- 
ज्ञानावरणीयादि आठ कमं, इनका मात्मा, के साथ । 
फ आदि मानने वाला । 


च्ियावादी- र 
आत्मा के शुभाशुभ व्यापार, जिनसे कमं बन्ध हो 
क्षयहो । कमं बन्धकी कारण क्रिया अथवा कम क्षय. कर 
की क्रिया को मानने वाला (आचारांग १-१-१) 


ता 
इस प्रकार आस्थावान प्राणी सम्यक्त्व का पत्र 8 
। चह आसव, संवर, निजं सा ओौर मोक्ष, उत्तम माचा 
, फल, दुराचार का दुःख दायक फल, तीथकर 
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ष्‌ 


भनार, सम्यक्त्व, विरति आदि को यथातथ्य मानने वाला 
होता है। इस प्रकार सभी सम्यक्‌ भावो की धद्धाकरने वाला 
ही सच्चा आस्तिक है ओर सच्चा आस्तिक ही जैन होता है । 


घड्‌ द्रव्य 
यह्‌ संसार छः द्रव्य मयदहै। जिसमे गृण ओर उसी 
पर्याय रहै, वहे द्रव्य है । द्रव्य के भआधारसे ही गुण रहूतेहै। 
मौर गुण की विभिन्न अवस्था पर्याय कहलाती है । यं द्रव्य 
इस प्रकार दै- 


१९ धर्मास्तिकाय, २ अधर्मास्तिकाय, ३ आक्राजञास्तिकाय 
४ जीवास्तिकाय, ५ पृद्गलास्तिकाय भौर ३ काल । इनमेंसे 
जीवास्तिकाय, पृद्गङास्तिकाय मौर काल-ये तीन द्व्य अनन्तं 
है शेष तीन द्रव्य केवल एक एकही है| 

काल द्रव्यकी सीमा, मनुष्यक्षेत्र अथवा चर~ज्योत्तिषी 
विमानो तक ही है । धर्मास्तिकाय, भधर्मास्तिकाय, जीवास्ति- 
काय ओर पुद्गलास्तिकाय, असंख्येय योजन प्रमाण रोक व्यापी 
हैतव जाकाश्चास्तिकाय, लोक के अतिरिक्त अनन्त मलोक मे 
भीहै) लोक में छः द्रव्य है, किन्तु अलोकमें तो एक आकाश 
मात्रहीदहै। इसलोकके चारोंभोर अलोक रहा हजादहैः 1. 
अलोक, कोक से अनन्त गुण वडा है । चारों भोर गौर ऊपर 


। नीचे फले हुए अकोक में यह लोक, सिन्धु मेँ: विन्द्‌ के 
; समान है! 


१६४ 0 तस्व 


धरम॑स्तिकाय, अधर्मास्तिकाय मौर -लोकाकाष ् 
जितने (असंख्य) प्रदेश दै, उतने ही एक जौव के भाद 
देश है । (ठाणांग ४-३ तथा भगवती ८१०) _ 

जीवास्तिकाय का स्वरूप जीव तत्तव मे भौर पेष परि 
रभ्य का स्वरूप, अजीव तत्त्व मे बताया गया है। 

जीव अनन्त ह ओर पुद्गल भी अनन्त है, किन्तु मैव 
की अवेक्षा पुद्गल अनन्त गुण अधिक दै । वयोकि भ्रत्फ 
संसारी जीव कै प्रत्येक आत्म प्रदेश्च पर, कमं पुद्गल कै अतत 
आवरण लगे हए है । इसके सिवाय अबद्ध द्ग भिन्न ६ै। 
पुद्गल से भी कार अनन्त गुण है, बरयोकि यह जीव भार 
जीव पर परति समय वत्ता है । अनन्तकाल वीत चक्रा ^ ` 
अनन्त बीतेगा । (प्रज्ञापना ६) 


नो तत्वं 


तत्तव का यथातथ्य श्रद्धान करना ही - सम्यक्ल ५. 
जिनेदवर भवान्‌ ने तत्त्वों का जैसा स्वरूप वतीया, द व 
ूरणेरूप से श्रद्ध करना ही सम्यगदशेन है मौर यही जल . 
कमृ आधार है।वे तौ त्व ह । उनका स्वरूप इष , 
मरकारदै) | 

१ जीव २ जजीव ३ पुण्य. पाप ५ आश्रवः ६ व 
७ निजेरा ८ वंध मौर ९ मोक्ष (उत्तरा० २८, स्था्ना¶ १ 

इन नो त्वौ का विस्तृत स्वरूप वाने के दिदि 


।) 
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स्वतन्त्र ग्रंथ की बावर्यकता है । यहां संक्षेप में उनका स्वरूप 
वताया जाता हि। 


जीव तरव 


जीव-जो जीता है, जिसमे ज्ञान हे, उपयोग हं, सुख दुःख 
का अनुभव करतादहै ओर प्राण युक्तदहै। जो वीयं (शकत) 
वाला है, प्रयलनश्चील है-वह्‌ जीव कुटाता है । आत्म शित 
से सभी जीव समान है, किन्तु संसारम रहा हुजा जीव, विविध 
स्वरूपो से पह्चाना जाता है । अतएव जीव के विविध भेद 
इस प्रकारं ह| 

एक भेद-सभी जीव, चेतना एवं उपयोग लक्षण युक्त 
है । सभी मँ मात्माका ज्ञान, दक्ञनादि गुण विद्यमान रहता 
है । अतएव संग्रह तय की अपेक्षा जीव काएकभेदहै। 

दो भेद-सिद्ध भौर संसारी अथवा मुक्त ओौर वद्ध] 

तीन भेद~सिद्ध, चरस ओौर स्थावर । 

चार भेद-स्तीवेदी, पुरुषवेदी, नपुंसकवेदी ओौर अवेदी । 

पांच भेद-नारक, तिरयेञ्च, मनुष्य देव ओौर सिद्ध । 

छः भेद-एकेन्दरिय, बेइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौरेन्दरिय, पेचेन्द्रिय 
ओर अनिन्द्रिय । 

साते भेद~पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्‌काय, वायुकाय, 
वनस्पतिकाय, त्रसकाय मौर अकाय (सिद्ध) ।. 

माड भेद~नारक, तिय॑च, ति्यंचनी, मनुष्य, मनुष्यनी, 


१६६ जौव तत्तव.. ` । 
देव, देवी ओौर सिद्ध । | 

तौ सेद-नारक, तिर्यच, मनुष्य, ओर देव, इनं चार" 
पर्याप्त ओौर अपर्याप्त भेद से = भेद ओर ९ सिद । 

द्र भेद-पृथ्वीकाय से वनस्पततिकाय तक के पार 
६ बेदन्द्िय ७ तेदन्दरिय = चौरेन्दरिय ९ पंचेन्रिय गौर {०९ 

ग्यारह भेद-एकैन्दरिय से पंचेन््रिय तक के पर्याप्त षर 
अपर्याप्त, ये दस भेद हुए भौर ग्यारहवे सिद्ध । 

बारह भेद-रपाच स्थावर के सुक्ष्म ओर वाद 
भेद, ग्यारहवें त्रस (ये बादरही दै) भौर सिद्ध। : 

तेरह भेद-छः काय कै पर्याप्त जौर अपर्याप्त ~यं १९ 
भेद ओर सिद्ध ` द 

चौदह भेद-१ नास्क-२ तिर्यच ३ तिर्थचनी ४ मृष 
५ मनुष्यनी ६ भवनपति ७ वाणव्यन्तर ८ ज्योतिषी .९ वमः 
निक १०-१३ चासं निकाय की देवियां मौर १४ सिद । `` 


र-यं द 


पन्द्रह भेद-१९ सूक्ष्म एकेन्द्िय २ वाद्‌ एके 
३ वेइन्दरिय ४ तेइन्दिय ५ चौरश्िय.६ असं पचेय ५ 
पेचेन्द्रिय, इन सात के पर्याप्त ओर अपर्याप्तं यौ १४ ६ 
ओर १५ सिद्ध । 


इस प्रकार समस्त जीवोंके भेद किये गये. है! (+ 
भगवन्त को छोड़कर संसारी जीवों के विेष भेद विये च 
„पर ४६१ भेद होहि ह । ` 
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नारक के १४ भेद 


१ रत्नप्रभा २ शकंराप्रभा३े बाटृकाप्रभा ४ पैकप्रभा 
५ धूमप्रभा ६ तमःप्रभा ७ तमस्तमःप्रभा, इन सात के पर्याप्त 
मौर अपर्याप्त यों १४ भेद. हुए । 


तिर्थचके थ्य भेद 


पुथ्वीन्हाय 
सकषम पृथ्वी काय-सब लोकम भरे हुए ह जो हनने से 
हनाय नही, मारने से मरे नहीं, अग्निम जले नही, जरु में 
द्वे नही, आंखों से दिखे नहीं भौर जिसके दो दुकड़ होवे नही, 
उसे सूक्ष्म पृथ्वीकाय कहते है । 
बादर (स्थूक) पृथ्वीकाय-लोक के देश भाग मेभरे 
हुए है, जो हनने से हनाय, मारने से मरे, अग्नि मेंजले,जलमें 
इवे, आलो से दिखे व जिसके दो टुकड़े हौ ज्व, उसे बादर 
पृथ्वौकाय कहते है । इसके दो भेद-१ सुवारी (कोमल) 
२ खरखरी (कठिनि-कठोर) । 
कोमरु के -सात पेद-१ काटी सिही,२ नीली भिटरी, 
३ खार मिह, ४ पीी "सिटी, ५ इवेत मिरी, ६ गोपौ चन्दन 
की मिद, ७ परदः (पाण्ड्‌) महरी । 


॥ १६८ जीव.के ५६३ भेद. 


कमी 


कठोर बादर पुथ्वीकाय केभेद 


१ खदान की मि, र्‌ मुरड़ कङ्कर (मर्या) ४ 
मिट, ३ रेत बालु, ४ पाषाण~पत्थर, ५ बड़ी शिका 
६ समूद्रकीक्लारी (खार), ७ नमक, ८ तरुआा, ९ लोहा 
१० सीसा, ११ताम्बा, १२ रूपा (चांदी), १३ सोना, १४द६र, 
१५ हरताल, १६ हिगलु, १७ मनक्षील, १८ पारा, १९ मुरा 
२० प्रवाल, २१ अध्चक (भोडर). 

इसके सिवाय पृथ्वीकाय के गौर भौ बहुत से भेद ६। 
पृथ्वीकायके एक कंकर मे असंख्यात जीव भगवन्त ने सूत्रम 
फरमाया ह । एक पर्याप्ता की नेश्राय से असंख्यात अपर्याप्ता 
है । जो इन जीवोंकी दया पालेगा, वहु इस भवमें । परव 
मे तिरावाध परम-सुखं पायेगा । पि, 


अप्काय 

सुक्ष्म अपकाय का स्वरूप पृथ्वीकाय की तरह सम 
चाहिए । ` ` .: ` भः त 1! 

वादर अपृकाय-छोक के देक भागः मे भरे हुए 1 हन 
से हनाय, मारने से मरे, अग्नि में जले, जर में इ, रोस 
नजर मावे, उसे बादर अपृकाय कहते ह । 

इसके सतरह्‌ भेद- १ ठार काजल, २ हिम का जर" 
३.धंवर काजल, ४ मेधरवा का जल, ५ ओस काजल, ६ 

८. ७ बरसात काजल, ८टण्डा जकर, ९ गरम +. 
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१० खारा जल, ११ खटा जल, १२ क्वण समृद्र का जल, 
१३ मधुर रस के समान जल, १४ दूधके समानजल, १५घी 
के समान जक, १६ ईख (शेरडी) के रस जैसा जल, १७ सवे 
रसद समान जल । 

इशरके सिवाय अपृकायके भौर भी ब्रहुत से भेद हैं। 
जलके एककिन्दु म भगवान्‌ ने असंख्यात जीव फरमाये हैँ । 
एक पर्याप्त की नेश्राय से असंख्य अपर्याप्त हैँ । इनकी अगर 
कोई जीव दया पारगा तो वह इस भवम व परभ्रव में निरा- 
बाध सुख पावेगा ¦ 

तेजस्‌काय 


सूक्ष्म तेजसूकाय का स्वरूप पृथ्वीकाय कौ तरह समृक्चना 
नाहिए । 

सृक्ष्म-सवे लोकमे भरे हुए दहै । हनने से हनाय नही, 
मारने से मरे नहीं, अग्नि मे जले नही, जरम इब नही, अखं 
से दिले नहीं व जिसके दो भाग होवे नदी, उसे सूक्ष्म तेजसूकाय 
कहते है 1 

वादर-तेजस्‌काय अड्ारईद्रीपमे भरे हुए हैँ हननेसे 
हनाय, मारने से मरे, अग्निमे जले, जल मे डवे, मांखोंसे 
दीखि व जिनके दो भाग होवे, उसे बादर तेजसृकाय कहते है ! 

बादर अग्तिकाय के चौदह भेद-१ मंगारे की अग्नि, 
क. भोभर (उष्ण राख) की अग्ि, ३ टूटतीज्वालाकी अनि, 
, ४ अखण्ड ज्वाङा की अन्ति, ५ निम्बाड़े (कुम्धकारका अकव 


१७०; जीव के ५६३.भेद 


भटी) कौ अग्नि, ६ चकमक की अग्नि, ७ बिजी कौ अन, 
८ ताराकीभनगनि,€अरणी (काष्ट) की अग्नि, १० वाप 
कौ अग्नि, ११ अन्य काष्टादि घर्षण से उत्पन्न होने वारी भनि 
१२ मुयकान्त ( आइग्लास } से उत्पन्च होने वाटी अनि, 
१३-दावानर की अग्नि ओौर १४ वडवानल की अन्नि। 


वायुकप्य 


सूक्ष्म वायुकाय का स्वरूप पथ्वीकाय की तरह. समर्चता 
चाहिए 

बादर वायुवाय-लोक के पडे भागमेंहै। हनने सेहनाय, 
मारने से मरे, अग्नि से जले खों से दिखेवजिसकेदोभाग 
होवे, उसे बादर वायुकाय कहते है । | | 

बादर वायुकाय के सत्तरह्‌ भेद-१ पुवं दिक्षा की वध 
२.परिचम दिशा की वाय्‌, ३ उत्तर दिश्चाकी वायु, ४ दक्षिण 
दिशाकी वायु, ५ ऊध्वं दिशाकी वाय, ६ अधोदिशाकी वारः 
७ तियेक्‌ दिशा की वाय्‌, ८ विदिशा की वाय्‌, ९ चक्र पसो 
भवर चायु, १० चारों कोनो में फिरे सौ मण्डल वायु, ११२८ 
चदे सो गुण्डल वायु, १२ वाजिन्तर जैसे आवाजकरे सो पूरन 
वायु, १३ वृक्षो को उखाड़ उरे सो कंज (प्रभंजन) वु, 
१४ संवतंक वायु, १५ घन वायु, १६ तनु चायु, १७ शुद्ध वायु! 


वनस्पत्तिकाय 
“क्ष्म वनस्पत्िकाय का स्वस्य पृथ्वीकाय कौ त 
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समञ्नना चाहिए 


वादर-खोकके देशमें भरे हुए रँ हनने से हनाय, 
मारने से मरे, अग्निमें जके, जरमें बे, ओखों से द्खि व 
जिसके दो भाग होवे, उसे बादर वनस्पतिकाय कहते है । 


वनस्पतिकाय केदो भेद प्रत्येक, २ साधारण । 

प्रत्येक के बारह भेद-१ वृक्ष, २ गुच्छ, ३ गुल्म, 
४ कता, ५ वेल, ६ पाचग, ठ वल्छी, ९ हरितकाय 
१० ओौषधि, ११ जल वृक्ष, १२ कोसण्ड । 

श्वक्षकेदो भेद-१ एक भट्ठी, ओर २ बहुं अट्टी। 

एक अट्टी-एके बीज वकि ओर 

वहु अटूठी-वहु बीज वाङे। 

एक अट्ठी-१ हरडे, २ बेडा, ३ अविका, ४ अरीटा, 
५भिलामा, ६आसापाल्व, ७अाम, ठ महुए, ९ रायन, 
१० जामन, ११ बेर, १२ निम्नोली इत्याति। 

वहु अट्ढी- १ जामफर, २ सीताफल, ३ अनार, 
४ वीलफ, ५ कवीट, ६ कर, ७ निम्बू, ८ टीमरु ९ वड्‌ के 
फ, १० पीपल के फल इत्यादि बहु अट्ढी के वहुतसे भेद है। 

२ गृच्छ-नीचा व गोल वृक्षहो, उसे गच्छ कहते हँ जेसे- 

१ रिगनौ, भोरिगतन्ती, ३ जवासा ,४ तुलसी, ५ आवची 
वावची इत्यादि गृच्छ के अनेक भेदहुं। 

३ गृल्म-फूलो के वृक्ष को गृल्म कहते हें । जैसे- 

१ जाई, २ जुई, ३ मरा, ४ सरवा, ५ केतकी 


मवेक्ष्य कपयिो्विनिनष्किषनिनि किदे 


¢ ४3. 


१७४ जीव के ५६३ भेद. 


जो निकले सो कोसण्ड । इस प्रत्येक वनस्पति मँ उत्पत हेते 
वक्त व जिनमे चक्र पड़े उनमें अनन्त जीव, ह॒री रहै उस सर 
तक असंख्यात जीव व पकने के बाद जित्तने बीज हौ उतने ग. 
संख्यात जीव होते ह । | 

प्रत्येक वनस्पति का वृक्ष दश बोलसे शोभा देता 
१ मूक २ कन्द. ३ स्कन्ध. ॐ त्वचा. ५. शाखा. ६ प्रक 
७ पत्र. ८ फूल. ९ फल. १* बीज । 


साधारण वनस्पति. के भेद 


कंद मृल आदि की जाति को साधारण वनस्पति क 

है । १ लसण २ ङ्गी ३.अदरक.४ सूरणः (कन्द) ५ रई 
६. पेडाल (तरकरी विशेष) ७ बटाटा € थक (जुवार ज 
दाने की एक जात्ति) ९ सकरकन्द १० मूलां का क १ 
तीी हृरद १२ नीली गली (वास की जड) १३ गाजर ९ 
अक्रा १५ सृरसाणी १६९ थुअर १७ मौथी १८ अमृत क 
१६ कवार (गंवारपाटा) २० बीड (घास विशेष) १ ववी 
(अरवी) का र्गठिया २२ गरमर आदि कन्दमूल कै अने 
भेद ह । इन्हे साधारण वनस्पति कहते ह । सुई की अग्र मनी। 
ऊपर आवे इतने छोटे से कन्द मरु के-टकड्‌ं मे उन निगो 
जीवो के रहने की. असंख्यात श्रेणी है । एक एक श्रेणी मे अष 
ख्यात प्रतर हँ । एक एक प्रतर में असंल्यात गोले.हं । एक ९ 
गोले मे असंख्यात शरीर ह । एक एक रीर में अनन्तं =“ 


वहं । इस प्रकार ये साधारण वनस्पतिकेभंददह्‌। . 
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११/१0 ^^ 
ऊपर बताई हुई पांच स्थावरकाय के बाईस भेद इस 


प्रकार है- 
२२ पथ्वीकाय, अपृकाय, तैउकाय ओर वायुकाय । इनं 


चारों के प्रत्येकके १ सूक्ष्म, २ बादर, ३ पर्याप्त ओर ४ अपर्याप्त 
यों १६ भेद हए । 

वनस्पतिकाय के- १ सूक्ष्म, र प्रत्येकञौर ३ साधारण 
इसके पर्याप्त ओर अपर्याप्त यों € भेद हुए ।ये एकेद्ियके 
वाईस भेद हुए । 

६ वेइद्द्रिय, तेइद्द्रिय, चौरेन्द्रिय, इन तीन विकठेचियके 
पर्याप्त जौर अपर्याप्त यौ के ६भेद हुए । 
५ २० पंचेद्िय तिर्य॑च के- 
८ १ जखचर, २ थल्चर, ३ खेचर, ४ उरपरिसपं, ५ भृज- 
ऽपरिसपं, इन पाचके संस्ी ओर अभंज्ञी यो १० भेदहुए ओर 
इन दस के पर्याप्त जौर अपर्याप्त कुल २० भेद हुए । 


मनुष्य के ३०३ भेद 


१५ कमभमिज मनष्य के- 


५ भरत्त, ५ एेयावत जर ५ महाविदेह कै-क पन्द्रह 
मेद 


, ३० कमेभूमिज के- 

¦ ५ देवकर, ५ उत्तरकूुह, ५ हरिवास, ५ रम्यक्‌वास, 
# हैमचत गौर ५ हिरण्यवत, इन क्षेनों मे उत्प मनुष्यो के 
कुल ३० भेद हुए । 


१७६ जीव के ५९३ भेद 


ककमवयमोमिषिककनकग 1 । 


५६ अन्तरद्वीपौं मे उत्पन्न मनुष्यों के छप्पन भेद । 
ये कुल भेद १०१ हए, इनके पर्याप्त मौर अपर्णाप्तये ` 
२०२ भेद हृए । ओर १०१ भेद सम्भूच्छिम मनुष्य के । इ 
प्रकार मनुष्य क कुल ३ ०३ सेद हुए । । | 


देवों के १९८ भेद 

१० भवनपति देव~ | ४ 

१ असुरकुमार.श नागकुमार. ३ सुव्णकुमार. ४ विवृत 
कुमार. ५ अग्निकुमार. ६ उदधिकु मार. ७ द्रीपकुमार.८ दिशा 
कुमार. € षवनकुमार ओौर १० स्तनितकुमार । | 

१५ परमाधा्मिक देव- = 

१ अम्ब. २ अम्बरीष ३ श्याम. ४. डवल. ५ रो | 
६ अवरुदर. ७ काल. ८ महाकाल. ९ असिपत्र. १० धनुः ११ 
कुम्भ. १२ वालकरा. १३ वैतरणी. १४ .खरस्व जर (५ 
महाघोष । | | 

९६ वाणव्यन्तर देव ` । 

१ पिक्षाच. २ भूत. ३ यक्ष. ४ राक्षसः 
किपुरुष. ७ महोरग. ८ गंधवं. ९ आणंपन्नीय. १० वाणपत्नीयः 
११ इसिवाई. १२ भूयवाई. १३ कन्दे. १४ महाकन्दे, १५ 
कुम्दण्ड. १६ पयंगदेव । ये सोह, गौर दस प्रकार के नुम्भक 
देव ९ अन्न-जुम्भक.२पान जुम्भक. २ कयन जुम्भक, ट शयत" 
जम्भक. ५ वस्र जुम्भक. ६ फल जम्भक. ७ पष्य जुम्भकः & 


५ किन्नरः ६ 


„5 पष्प जृम्भक. ९ निद्या जुम्भक जीर १९ अग्नि जुम्क । 


` 
५ 1; 
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१० ज्योतिषी देव~ 

१ चन्द्र, २ सूर्य, ३ ग्रह्‌, ४ नक्षत्र ओर ५ तारा ।ये 
पांच चर विमान वके, (चरते फिरते) भौर पाचि स्थिर 
विमान वाले-यो दस भेद हए । 

३ किल्विषी देव~ 

१ तीत पल्योपम की स्थिति वे (ये प्रथम ओौर 
दूसरे देवलोक के नीचे रहते हैँ ) २ तीनसागर की स्थिति 
वाके (येतीसरे मौर चौथे देवन्टोक के नीचे रहते हैँ) ३ तेरह 
सागरोपम की स्थित्ति वाले (ये छठे देवलोक कै नीचे रहते है ।} 


३५ वेमानिंक देव 


१२-कलत्पोत्पच्च- 

१ सौधम २ ईशान ३ सनत्कुमार ४ माहेन्द्र ५ त्र्य 
६ छान्तक ७ महाशृक ८ सहार ९ आणत १० प्राणत ११ 
आरण ओर १२ अच्चुत । 

१४ कल्पातीत- ` 

९ नौ श्रेवेयक के तीन चिक दहै । प्रत्येक त्रिक के नीचे, 
मध्यम मेभौर ऊपर-यों तीन भेदसेकुल ९ भेद हुए । इन- 
के नाम इसप्रकार हैँ भद्र २ सुभद्र ३ सुजात ४ सुमनस 
सुदशेन ६ प्रियदशलेन ७ आमोह्‌ ८ सुप्रत्िवड़ ओर ९ यशोधर । 

५ अनत्तर~-१ विजय, २ वेजयन्त, ३ जयत, ४ अपरा- 
जित गौर ५ सवर्थिसिद्ध 1 


ष अजीव के ५६० भेद 


९ लोकांतिक- 

१ सारस्वत, २ आदित्यः 
६ तुषित, ७ अब्याबाघध, ८ ज 

ये कुर ९९ भेद हुए 1 इनके पर्या 
दो चेदं से कुल १९८ सेद हुए । 4 | 
इस प्रकार नारक के १४, एकेन्द्रिय क्रे २२ विकलेद्धिय . 
के ६, तियच पंचेच्दिय के ९२० मनुष्य के ई०दअौर देव के १६८ 


यो कुल भेद ५६३ हए । | 
अञ्फेव त्व 
जड़ स्वभाव वारर, 


३ वन्हिः ४ वरण, ५ गदेतोयकः 


1र्तेय. ओर ९ अरिष्ट) 
प्त ओर अपर्याप्त इन ` 


जिस तततव मे जीव नहीं हो-जो 
वह्‌ अजीव कलत ह इसके मुख्य दो भेद दै- 
१ रूपी ओर २ अरूपी । | । 
| अरूपी अजीव के १० भेद 

३ धर्मास्तिकाय जीव ओर पुद्गल क्रे गति करनेमे सह 
होने वाला अरूपी अजीव द्रव्य । ठके 5“ 
नेद है-९ र्मास्तिकाय स्कन्ध, ९ धर्मास्त 
के दे ओर. प्रदेदा 1 | 
३ अधर्मास्तिकाय-स्थिर होने -ठहरने से सहायक हीते बाः 
उदासीन द्रव्य \ इस ली १४ 
स्कन्ध, २ देश ओर ९ प्रदेश-ये दीन भद 


काय-जीव भौर अजीव द्रव्य अर्व 


£ 


० आकालास्ति 


1 
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वाला द्रव्य । इसके भी १ स्कन्ध, २ देश 
ओर ३ प्रदेश भेद है । . 
१ काल-वत्तना लक्षण वाला-भूत, भविष्यादि तथा समयादि 
रूप 1 
४ रूपी अजीव के चार भेद है-१ स्कन्ध, २ स्कन्धदेश, ३ स्कध 
| पदेश ओौर ४ परमाणु पुद्गल । 
, अजीवकेये १४ भेद ह इन्दींके विस्तार से ५६० 
भद्‌ इस प्रकारहोते है 


अजीव ततत्वं के ५६० भेर 
अरूपी अजीव के ३० भेद 


दस भेद तो उपरर वताये ह, शेष २० भेद इस प्रकार है। 
५ धर्मास्तिकाय- द्रव्य से एक रव्य, २क्षेत्र से सम्पूरणं लोक 
मे व्याप्त, ३ काल से अनादि अनन्त, ४ भावं 
४ से अरूप, ५ गुणसे चलन सहायक गुण ॥ 
^ अधर्मास्तिकाय-द्रन्य, क्षेत्र, काक मीर भावतो धर्मास्तिकाय 
के जेसेहीरहै, किन्तु गृण से स्थित्ति सहायक 
होनाहै।. 

^ भाकाशास्तिकाय- द्रव्ये एक, रेक्षेत्र से लोक गौर अलोक 
। मे व्याप्त, ३ काल से अनादि अनन्त, ४ भाव 

से अरूपी, ५ गुणस अवगाहन गुण । 
^ काल-१ द्रव्य से अनेक -(समय आवचलिकादि रूप) २ क्षेत्र 


१८० अजीवं कै ५६० भेद 


ते ढाई द्वीप प्रमाण (क्योकि चर चद सूयंका प्रभाव 
वहीं तक है, जिससे मृहूतं, दिन, वार आदि कौ गणना 


भी वहीं तक है) २ काल से अनादि अनन्तः ४ भव्‌ 


से अरूपी, ५ गृण से पर्याय परिवतन । 
इस प्रकार अरूपी अजीव के कुरु ३० भद हए 


रूपी अजीव के ५३० भव 


१०० संस्थान-आङ्कृति वि्येष । ये पांच प्रकार के हतर 
जैसे-१ परिमण्डल (चूड़ी की तरह गोल) २ वृत्त 
(कुम्हार के चक्र जसा), ३ व्यस्त ( त्रिकोण | 
४ चतुर (चार कोने वाला) भौर ५ भाः 
(दण्ड.की तरह रम्बा) इन पांच संस्थान मे 
से प्रव्येक मे ५ वणं, २ गंध, ५ रस भौर 


स्पशे होते है । एक संस्थानमे यं २० भद पते 


है । तो पाचों संस्थानके एक सौ भद हृए। 


१०० वर्णं के-काला, नीरा, लार पीला गौर सफ़ेद, यं ए६ ` 


वणं होते है । प्रत्येक वणं में २ गध, 


स्पशं ओौर ५ संस्यान-ये बीस भेद ह. 
है । इस प्रकार पाच वर्णं के एक सौ भेद ६९. 


४९ गन्धकं -१ सुगन्ध ओर २ दगन्ध, इन दो न्रेदो मष 
परव्येकमे षप वणे, ५ रस, ८ स्प मौर ¶६ 
संस्यान-यो २२ भेदहोतेरै। दोनों प्रकार" 


मन्धके कुल ४६ भेद हुए । 


५ र 1 ॥: 
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१०० रस के-१ तिक्त, २ कटु, ३ कषाय, खट्वा ओर ५ 
मीठा-ये पांच प्रकारके रस रहै) प्रत्येक रसमें 
५ वणं, २ गंध, ८ स्पशं ओौरप संस्थान ।ये 
२० भेद होते है । पाचों रसके कुल एकसौ भेद 


इ९ 1 ४ 
१८४ स्पशं के-१ खर, २ कोमर, ३ हल्का, ४ भारी, ५ रीत, 


६ उष्ण, ७ स्निग्ध मौर ८ रक्ष-ये आठ प्रकार 
के स्पशे होते है । प्रत्येक के-५ संस्थान, ५ वणे 
५'रस, २ गंध ओर ९ स्पशं (एकस्वयं वे एक 
विरोधी स्पशंको छोडकर) ये २३ भेद हुए! 
इस प्रकार आठ स्पशंके २३८८८ १८४ भेद 


३ इए 1 
यं रूपी अजीव के ५३० भेद हुए । इस प्रकार रूपी ओय 


` अल्प अजीव के कुल ५६० भेद हुए । 
| पुण्य त्तव 

जीव को मनोवाज्छित फर की प्राप्तिपुण्य बन्ध से 
होती है । दूसरे प्राणियों को सुख पहुंचाने, उसके भके के लिए 


भयत्न करने को पुण्य क्रिया कहते हँ । परोपकार पण्य है। 
इसके नौ भेदश्च स्थानांग सूत्रम इसत तरह वतलाये ह 


१ अच्च पुण्य- 


आहारेच्छुक को अन्न-सात्विक आहार देना, अचर पुण्य 
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है । इसके पात्र-१ मोक्ष साघक श्चमण २ सहधमीं शरः 
भूख से पीडित प्राणी ह । श्रमण निर्न्थो को दिये जानि वाला 
आहार-दान, मृस्यतः निजंरा का कारण है । पुष्य बुद्धि पे दिषा 
जाता है । पुजनीय गुरुवे को प्रतिराभने मे पूण्य ही नही धम 
भीहोताहै। सोक्षमागे प्रशस्त होता है, क्योकि श्रावक उट 
मोक्षमागं कै महापथिक ओौर सद्‌ गुरु मानकर उनकी संयम 
मं सहायक होने के लिए भाहार दान करते है । इससे उनकी 
साधना-महात्रत, तप, स्वाध्यायादि ओर समिति गुप्ति आदि 
चारित्र पालनमें सहायक होती .है। यह महात्रतोको पुष्ट कगे 
वाला है 1 इसके द्वारा महात्रतों की अनुमोदना ओर प्रह 
करने की भावना होती है । इसीलिए यह्‌ श्रावक का गार 
त्रत है। इतना होते हए भी इसमें पुण्य बन्ध तो होता है। 
क्योकि सराग दशा ओरपरलक्षसेकी हई धमं क्रिमे 
शुभ वन्धतो होता ही है । यहं पूण्य भी शुभानुबन्धी शुभ्रदै। 
यदि परिणामों की धारा उल्कृष्ट हो, तो तीथंङ्कुर नाम कर्मका 
वन्धभी हो सकताहै। 
सहधर्मीभाडइयो का आहारादि से सन्मान करना, पहा 
यता करना-साधर्मीवात्सल्य है, जो कि सम्यक्त्व का एकर्णा 
है । इससे भी पुण्य बन्ध होता है मौर निजंरा भी । इन दोनी 
मे घमं भावन) मृख्य होती है मौर पुण्य गौण रहता है। 
भूख से पीड्तिप्राणी की पीड़ा देख कर द्रविता 
भौर उसकी पीड़ाकोद्ुरकरनेके किए रोटी मादिदेना, श 
८ `< "दै । बाहार पुण्य, मृच्यतः याचक की दयनीय दारं 


(स 
>. , 
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द्वित होकर दिया जाता है । इसमें साधारण याचको काभी 
समावेश हो जाता है । सुश्वावकोंके यहां भोजन पाने की इच्छा 
से दूसरे याचक लोग भी आते है । उन्दं दिया जानै वाला 
आहार दान, पुण्य है । 
२ पान्‌ पुण्य- 

प्यास को पानी पिलाना पन पुण्यै | 
३ वस्त्र पुण्य 

नंगे अथवा शीत से पीड़ित होते हृए को कपड़ा, कम्बल 
आदि वस्त्र देना पुण्यहै। 
४ क्यनपुण्य- 

निराश्वय को ठहूरने के लिये स्थान देना । 
५ शयन पुण्य- 

सोने के लिए जगह्‌, विना देना । 
९ मनः पुण्य- । 

गुणिय को देखकर प्रसन्न होना, दुमली को देखकर 


द्या लाना, सवका भखा चाहेना ओर प्राणी मान्नतसेमित्रभाव 
स्लना मनःपुण्य है । - 


७ वचन पुण्य 

वचन दारा गुणियों की प्रञ्घ॑सा करना, स्तुति करना, 
दसौ पीडित को मिष्ट वचनो हारा शान्ति पहुचाना । उन्मा 
जति हुए को हित शिक्षा देना \ हित-मित भौर मधुर भाषण 


[वि 
1 
५ 
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करना, वचन पुण्य है 
८ काय पुण्य- 4.9 । 
दरीरसे दूसरों की सेवा करना, सहायता देना, शरीर 
पुण्य है । | न | 
९ नमस्कार पुण्य- | 
गुणी ओर ज्येष्ठजनों को नमस्कार करना । 


इस तरह नौ प्रकार कौ क्रियाओं से पुण्य साधा ना 
है 1 पुण्य क्रियाम भी दाता के भावों की मुख्यता है। कपी. 
कभी वाहुर से पुण्य रूप दिखाई देने वाटी क्रियाये भी महाप 
का बन्धन कराने वाली होती है, क्योकि वहां भावो मँ भल 
कलषितता होती है । एक बार एक शहर भें कुत्तो का च 
चिकाय जाति हुए देखकरं किसी ने कहा कि =ई्ईू विटि 
वाले पुण्यात्मा है, किन्तु जव लड्डू खाने वलि कुपे मैरी. 
तो उसका पाप प्रकट हो गया 1 वच्चो को. मिठाई आदि, 
आकर्षित करके उन्हँ लृटकर मारने वकि भी उपरसे भ्रम ई; 
दिखाते ह । इस प्रकार बाहर से दिखाईदेने वाली क्रिया ही पम । 
पापका निणंय नहीं होता । भावों पर ही पुण्य पापका अर्धः | 
है । उपर्युक्त सभी पुण्यो से मनः पुण्य तो साय रहता हीट, 
आहार पृण्यहोया नमस्कार पुण्य, सव्र मँ मनुष्य ॥ 
रहने पर हौ वह शुभ फलप्रदाता है, हां, कायिक भौर वारि 
पण्य मे कभी-कभी अर कदी-कहीं मानसिक उदासीनता ^ 
सकती ह 1 यह उदासीनता पाय बन्धक नहीं हो, तो वि ५ 





प्रणय बन्धक भी नहीं होती । 
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अका कायपुण्य वहीं षटोता है-जहां न तो वाणी का 
-ग्योग हो, न मानसिक उल्लास । मात्र आज्ञाकारी सेवक की 
हू क्रिया अदाकी जाती हो । मात्र वचनपुण्य वहीं होत 
-जहां तोता रटन की तरह पण्यमय वचनं का व्यवहार .. 
कया जाता हो । अकेला मनुष्य वहीं है-जहां साधनों काः 
भाव है सौर वाणी प्रर भी अकुश्चरुगाहृञा है । जैसे कि एक 
क्ति कैद मे अथवा अपने पापौ वापकी अधीनता है, वह 
[हते हुए भी किसी को कुछ दे नहीं सक्ता भौर एक वचन 
# नदी बोर सकता, मथवा दुरस्व रहे हए दुःखी को वचन 
# साधनो द्वारा शान्ति पहुंचाने को नही ना सकता, यहां मात्र 
निः पुण्य ही होता है । अन्नादि पुण्य, रुचि पूर्वक उल्लसित मन 
मौर सुमधुर वचनो के साथ जादर सहित होता हो, वहां 


१ वचन मोर काय पुण्य भी सम्मिलित है । 
पण्य क्रिया मे सचित्ते साधनों काउपयोग भी होता है 


{र अचित्त का भी । सावद्य योग भी होते ह गौर निरवद्य 

। माता, पिता, विद्याचायै, कलाचार्यादि सांसारिक संबंधियौं 
कर्तव्य वुद्धि से उपकारी जानकर, सात्विक साधनों से सेवा 
ना भी पुण्यरूप माना जाता है । निःस्वाथं भावना से जगत्‌ 
श्रीवो की विवेक पूर्वक कौ हुई सेवा भौ पुण्य रूप है । पुण्य 
‰: पराबलम्नी क्रिया है, यह्‌ दूसरे प्राणियों से सम्बन्धित है। 
शपि पुण्य क्रियाभो का कर्ता मनः बल-प्राण धरान वाला पचै 
> पर्याप्त प्राणौ ही है, तथापि काम निर्जरा दारा दुःख 
' { भौर उनके शरीर से दुसरों को युख प्राप्त होन से एके- 


= 
[को 
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निववण  ी 1 
न्द्रिय.्रणियो ते घी पृण्य क्रिया का सद्भाव विद्धो माना 
हे यह मात्र अओौपचारिक वस्तु है-गास्दविक नही । 6 ५ 
मन नहीं है, वह चाहकर किसी कौ छाया या.फल नही दत 
छःया अथवा फलदान अपने आप होता है । इसमे क्ष कं 
ट्च्छा अनिच्छा नहीं. ह्‌ःती, दयोकि वहां इच्छा अनिच्छ । 
धारक मनदहैही नही, मतएव वरह हौती हुई अक्तामर्नि्जपं 
कोहो पुण्य बन्ध कहागयादै। 


लोकसे पुण्य को भो. धमै माना का. ट। ॐ 
मान्यता यें संवर निजय्‌। की क्रिया-धमे.रूप मानी गई६ै।५ 
विशेष धमं है । पण्य को साम्य रमं सी माना दै किसी" 
आचाय ने मार्गानृसारौ कै-क तव्य भी सामान्य धमं ये मात६। 
न्याय नीति. पूर्वक जौदन वितानाः कोमल भाव स्खनः, ६ 
करन, ये सय सामास्य धमं मे मानगवे 1 मनप्यायृ केकः 
स जिन.चार कारणो का विधान है. वे सव सोपान ५ 
क्रियां है। विशेष धये अर्यात्‌ जेन. धरम, इससे उपर कं 
हैजौर वह संवर.निर्जगा मयै ।. . | । 

पुण्य कमं मे, - आहार, - पान, , वस्वादिका ह 
किया गया, किन्तु इसमे जौपधि, पत्रः धर्मोपकस्णादि वा 
वेश भी कर ञेना चािए) "4. 

इस प्रकार उपरत नौ भेदि पूण्यका संचय टि । 
पुण्य वन्ध्र का फल, नीचे लिखे र प्रकार से मिलता ? 
१ सात्तावेदनीय, २ उच्चगोत्र, ३ मनुष्यगति. ( 
 प्यानुपूर्वी, ५ मनुप्याय्‌, ६ देवगतिः. देवानुपूर्वी, = ~ 


~~ 
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३२ तिर्थेञ्चायु. ३३ त्रसनाम. इ व्रादर नाम. ३५ पर्याप्त 
ताम. ३६ प्रत्येक नाम. ३७ स्थिर नाम. ३८ शूभ नाम. ३९ 
सुभग नाम. ४० सुस्वर नाम. ४१ अदिय नाम मौर ५२ यञः 
कीत्ति नाम, 

नौ प्रकारसे किए हृषु -पुण्य का बयाीस प्रकारसे 
शुभ फल प्राप्त होता है ! 

पुण्य के प्रतापः से पौद्गकिक मूख मिक्ता है। पाप 
कृत्य से वचने के लिए पुण्य का अवटम्बनदटेना उचित है। 
पुण्यवान्‌ आत्मा के दुःख, शोक, दरिद्रता सौर रोगादि क्लेश 
दुर होति ह! जिस उज्ज्वल आत्मा के पृण्यानुबन्धी पृुण्यकरा 
संचय हो, वह्‌ सरल्तासे धमं के सन्पृखहो सक्ती है भौर 
धर्माराधना कर के शाश्वत सुख प्राप्त कर सकती है}! पुण्य 
क्रिया सम्पादन करते समय उसके फल कौ साशा रखना यथवा 
भौतिक फल पाने की वासना रखकर पुण्य काय करना उचित 
नही है, क्योकि यह्‌ वासना पुण्य फल भोगते समय त्रिकसित 
होकर पततन की ओरले जातीहै। ऋद्धिसमृद्धि पाकर, उसके 
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नये मे अन्ध बनकर दुराचार सेवन करने वलि पतन के गतम 
गिरकर पाप प्रकृति के अधीन हो जाति है । निदान कसे ष । 
के फक को वासना के व्ली भृत हौकर थोडे से पौद्गलिक पुव । 
के बदले मे वेच देने वालों का अन्तिमं परिणाम कितना भ ` 
लक होकर दुर्गेति मे डर देता है, इसका सुला शास्म 
विस्तारसे किया गयाहै। | 

प्राणियों को इच्छित सामग्री पुण्य के फलस्वक ‹ 
भिलतौ है, भके ही उससे वह पाप का उपाजन कर ले । £ 
पापका फल भी उसे मिलेगाही) किन्तु अनुमूल संवा 
ओर साधन पापियोंको भी पुण्य के फलस्वरूप ही प्रिद! 
यह उनके पूर्वं पृण्यकाहौ फलदै। इसेट्‌म नपापानुव्धी पू 
कहु सकते ह । प्राप्त पुण्य फक का दुहपयाय उन्हं भवदव 
दूःखदायक होगा । अन्तराय कमं के क्षयापश्चम ओर सतव ` 
तीय कमं के उदय सेअन्‌क्ल वस्तुओं~-सुल सामग्रियों कारः 
होना सुलभहोताहै ) 

तिष्काम प्राणी दया, सुदेव, सद्गृर धीर पत्धम्‌ ^. 
सेवा भविति करने, बहुमान देने से जौर श्रीसंघ की सेवा क्‌ 
से पण्यानवन्धी पण्य होता है,जो मोक्ष प्राध्ति भ सहा 
चनता है । यह्‌ पुण्य क्रिया सम्यमू-दुष्टिमेजुभ राग के कार 
होती है 1 तीर्थंङ्करत्व तक की प्राप्ति पुण्य के प्र ४ 
होती दै) । 

अरिहन्त, सिद्ध देव, जानी, ध्यानी, तपस्वी आदिर्‌ 


८ "की भविति बहुमान कदने से, जिन प्रवचन की प्रधवन 
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मपूवं ज्ञानाराधना, द्लेनाराधना, निरतिचार चारित्राराधना, 
मौर विनय धमे का पार्ल करने से, सदव षडावर्यक करने से 
जौर विशिष्ट तपस्यादि बीस कारणों से ती्थेद्धुर नाम कमं 
का वन्ध होता है। यह्‌ प्रति सर्व्छष्ट पुण्य प्रकृति है। जो 
भव्यात्मा, पचित्रभावों से जिनेश्वरो, निग्न्थ अनगारों मौर 
ज्ञानादि चतुष्ट्य का निरन्तर निर्दोषता से सेवन करते रहते दै, 
जिनका हदय इन्हीं मे ओत-प्रोत रहता है, जिनका जीवन अौर 
उसकी प्रत्येक क्षण, धर्मं मयहोतीदहै.वे ही इस महान्‌ पृण्यके 
भागौ होकरे देवेन्द्रो ओर नरे द्वारा पुजनीय आराधनीय 
होते दै । एेसा महान्‌ पृण्ये का पुञ्ज संकडो हजारों वर्षो मे. 
किसी एक ही महान्‌ आता कोप्राप्त होता दहै । इस पुण्यक 
महान्‌ पौद्गलिक ओर आत्मिक सुखों को भोगकर वह्‌ भव्य- 
जात्मा, अपने आप सिद्ध-गत्ि को प्रप्तहो जती । जीवनं 
के अन्तिम क्षण तक सात्तावेदनीय जन्य पौद्‌गल्िक सुख रहता 
है गौर वादमे मात्र आत्मिक सुख ही रहता है-जो अनन्तकााल 
रहेगा । 
व्यवहार चारि से निजंरा के साथ साथ पुण्य वन्ध 
भी होत्ता है 1 एेसा पण्य, पुण्यानुबन्धी पुण्य ही होत्ता है, वयोकि 
इसमे पुण्य के फल-पौद्‌गलिक सुख की चाहना नहीं रहती । 
जिसमे चाहना (वासना) नहीं रहती, वह पुण्य, पापनूवन्धौ 
नहीं होता । जिस पुण्य रूप दूध मे वासना रूप विष नही 
स्हेता, वह्‌ पापानुवन्धी नहीं हो सकता \ पापानुचन्छी पुव्य | 
वेको पुण्यका फल मिल्तादहै, पर साथ में वाता ङ्के ` 
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संस्कार होनेसे पाप का उपार्जन करता दै, वह अपनी 
शविति का व्यय भोगविलास, अन्याय, अत्याचार भा 
मेही किया करता है। जितने अंशौ में वासनाके संस्कारा 
ओर उनके वश्च होकर जितने अंशौ म परुषां होगा, उतनः 
अंशोये पाप कमं होगा ओौरं मात्मा भारी हौकर पतन? 
ओर वदता जायगा । इसलिए पुण्य कायं करते हृए भीर 
समय जागृति सहनी चाहिए कि लिससे विषय रूपौ दिपक 
कामना अथवा भौत्तिक चाहना उसके साथ नहीं ठग जप्‌। 
कविवर श्री बनारसीदासजी ते पुण्य का अथं ओर जः 
गृणनिष्पन्न नामं निम्न दोहे में इस प्रकार वताय र | 


"जो विशद्ध भावनि वधे, भरु ऊरध मृख होय । 
जो सुख-दायक जगत मे, पुण्य पदारथ सोय १) 
पुण्य, सुकृत, ऊरध-वदन, अकररोग शुभ-कम । , 
सुख-दायक संसार-फल, भाग वहिमुख धम ॥! " ॥ 
जवतक सराग-दुष्टि है ओर पर-लक्ष है, तव त्क 1 
किया से भी पृण्य साय लया रहेगा । चारित्र पालन करतः 
सी इसके) लवकर होती रहेगी } वीततसयाम भाव अथवा क्षामिः 
दष्टिये ही इसकी आवक नाम शेपहोतीहै, जीर १४८. 
स्थानम इसका पूणं नाशदहोतादहै,कफिर भी माल्मा्था ^ 
+` "आराध कौ भपनी याराधना करते रहना चादि 14 
> केफलकीनोरसांघ्र उठाकर भी नदी देखना ऋ 
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पुण्य, हेय था उपादेय ? 


एक चार्वाक दर्ञंन के सिवाय अन्य सभी दशन, पुण्य 
त्तर को मानते रै, किन्तु जैन दन के सिवाय अन्य समी दन 
प्य तत्त्व के वास्तविक स्वरूप से अनधिन्ञ हं । इसलछिएवे इसे 
पूण्प से नहीं पहिचानते है । 

वत्तमान युग का वैज्ञानिक सौर अपने आप को समञ्च. 
दार तथा सुधारक बतकाने वाका वं तो पुण्य तत्त्व के अस्तित्व 
कोहरी मिटादेताहै, किन्तु उनके जीवनमें पुण्य का विशेष 
बन्तिस्व दिखाई देता है । घोर हिसादि अनेक प्रकार का पापा. 
` रभ ओौर.उसक्रा प्रचार करते इए भी जिन्होने लक्ष्मी आदि 


इन्दर सामग्री प्राप्त की है, वह्‌ वस्तुतः पूर्वोपाजित्त पुण्य का 
ही प्रताप) 


जैन देन के अतिरिक्त आयं-संस्छृति के अन्य दर्थन भौ 
प्य की उपादेयता पर अत्यधिक वल देते है सौर पुण्य दाय 
सांसारिक सुख सामग्री की प्राप्ति हौ-ईइस उदेश्यसे पुण्यकी 
पृष्ट करते है । 

सपने को जेन धर्मं काविभाय रूप वताते वाला एक 
एसावगे भी है जोजगनेको अध्यात्मवाद वलति हए एकान्त ` 
निङ्चयवाद का ही प्रचार करता हआ पुण्य तत्त्व को एकान्त 
हेय वताता है मौर तत्व से अनभि लोगो क हृदय में महान्‌ 
नास्तिकता का वीजारोषण करता है । 

अनन्तज्ञानौ परोपकारी तीर्थकर भगवन्त अपने तीसरे 
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रवतते सभौ जीवों के प्रति परम करूणा भाव सेरप जंनग्ि 
देए तीथेङ्ुरनामक्मेकेयोगसे केवलज्ञान हने के वाद ही 
जैन शासन कौ स्थापना करते हैँ मौर उस स्मय गणधर भगवंत 
आदि परिषद ॐ समक्ष धमं देशना द्वारा नवत्वं तथा पड 
क द्रव्य-गुण-पर्याय सहित स्याद दृष्टि से अथं रूप प्ररूप्ण . 
करते हं । उसमें पुण्य तत्तव को हेय ओर उपादेय रूप से सपक्ष 
वरणेन करते ह । तीथकर भगवान्‌ रूपी कल्प वृक्षप खरे हृए ` 
अथं रूपी पुष्पों की द्वादशांगी रूपी माला गणधर भगवान 
गूयते है । इस रीति के अनुसार चाू अवसप्णी कालके . 
अनन्तज्ञानी चरम तीर्थपति श्रौ महावीर परमात्मा ते भी अर्थ 
रपस तत्तव की प्ररू्पणा कौ अर गणधर भगवान्‌ श्री गौतमः 
स्वामी ते द्वाद्शांग रूपा मागम माला का मूंयन क्या दस 
प्रकार परंपररासे चलो आती हई अर्विच्छि् एवं प्रभावशालं 
अङ्कतिन आगम रूपः पुष्पमाला का नमूना आजभी जैन समाज 
के पासमौजूदहै। | 

श्रष्य-नव तत्त्वो मे से कुछ तततव जानने योग्य है" $ 
आदते योग्य है, ओर कुछ त्याग करने योग्य ह, परन्तु पष्य 
तत्तव को आदरने अौर त्यागने योग्य-दोनों प्रकार का कः 
लाया ह, तो एक तत्त्व में परस्पर विरोधी एसे दो धर्म किष. 
प्रकार ण्ह सक्ते? ॥ 

उत्तर-जैन दासन का कोईुभी तत्त्व स्याद्राद दुष्टर 
समज्ञने पर हौ यथातथ्य समन्च भे आ सकता है 1 एक दही दृष्टि , 
देः. "नतव का यथायं ज्ञान नहीं होता । ` 

(< 


„ 
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प्रश्न~स्याद्राद किसे कहते है ? 
उत्तर-जगत्‌ में रहै हुए प्रत्येक तत्त्व मे अनेक प्रकार 
के धमे रहे हृए हँ 1 जैसे-द्रव्य की अपेक्षा से नित्यत्व गौर 
पर्याय की अपेता से अनित्यत्व, इसी प्रकार कृतव, प्रमेयत्वादि 
नेक धमं द्रव्य भँ रहते हँ । जिस प्रकार सोने की चृड़ी को 
तोड़कर अंगूठी बनाई जाय, तो चृड़ी टूट कर अंगी बन जाने 
परभीसोनातो कायमही रहता है। केवर आकार प्रकाय 
वदल्ता हि । अगूढ मं सने रूप नित्यत्व ओर आकार रूप 
अनित्यत्वं रहता है । इस प्रकार प्रत्येक पदाथ मे परस्पर 
विरोधी एसे भनेक धर्मं रहते है । 


प्रशन-समज्लने के किए कोई दूसरा दृष्टन्तं भी 
दीजिए । 


उत्तर-एकस्त्ीरहै, उसे कोई माता कहकर पूकारता 
है, तो कोई पुर्री, बहिन आदि कहते हँ । एक हीस्त्री मे माता 
त्री गर बहिनादि के परस्पर विरोधी अनेक धमं रहै हृए है । 
ये सभी धमं अपेक्षा पूर्वक सत्य है । जव व्यवहार में भी अपेक्षा 
को स्वीकार करना पड़ता है, तो तत्तव विचारणा मे विना 
पेक्षा के कंसे चर सकता है ? 

प्ररने~पुण्य तत्त्व त्यागनीय किस प्रकारहै? 

उत्तर-पृण्यभौीदहेतो शुभ कमं ही । यह्‌ आत्मा अनादि. 
कोरुसेकमेके कारण संसारं चक्र मे भटक रहा) जव 
तक कमं का बन्धन दर नहीं होता, तव तक्र आत्मा अपने 
आत्मिक सुख का भोक्ता नहीं हौ सक्ता 1 आत्मा चौदह 
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गृणस्थान मेँ गुप गौर भवुध वर्मे सर्वथा मुक्तता 
यपेक्षा से पुष्य शी व्मायनीय है । 
प्रथन~-जव अन्तम भीपृण्यकान्याग करना पटाद 
तोप्रारभसेद्ीस्याग दिया जायत्तौ क्रा दर्ज 
उत्तर~प्रारसिकः अवस्था में पुण्य जीव को मोक्ष 1 
मेँ सदाय रूप होता । जव मनुष्य किती भयानकः षरं 
अपरिचित अर्वा मे द्ोकर दूसरे शर्‌ को जाता, तौ रं 
मे परिचित सायत कौ मावप्यवता षह्टोतीष,जव व 
पै किनारे प्रयततां, तौ किर सदाय कौ आवदयकतान्‌ 
रटत, वह॒ धवने आप्रद्ौट जता | दसी प्रकार पुण्य ह 
राहायक, जीग्र रूपी पथि मनुष्य करो, चतूरमेति हण पथः 
ससार अद््वीमेंसे, रागद्रेप स्परी अत्रुर्धो सै वरचाता ई 
नितिघलता पूर्वक मूवितपुरी प्र पार परटुचाकर स्वयं टट 
द । व्रा गहर मे प्दरुननेके पूर्वद्टी वृष्य रूपी सदावकरः 
छोट दियाजाय, तो संसार रपी भयानक थटवी येह म 
कर मदुन्‌ दरी होना पडता दह-यद सदैव वाद रखना चारि 
दन - पष्य तत्त्व उपदिय फिस प्रकार माना 
उत्तर-पुष्पदो प्रकारका होता द, एवा पुष्यनृत 
पष्य भौर दूरारा पापानयन्धी पण्य) जिस पण्य कार्म-वुध : 
फ याये सै, प्राप्य साामम्रीदह्रारा धन पौ आरोध्ना + द. 
गय वृष्य का वन्य दता, वह्‌ णुमकमं वृण्यानुवन्धी' + कद. 
ि, जिय शुभेकम फँ मोम से प्राप्तः सामग्री दा ८ 


ट 


इ 1 पत ष्म को सनृकष्ता सु, सिध्य ममु मम्पनप, ग र 
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प्रवृत्ति होकर नये पापकावन्धहोतारहै, वह्‌ पापानुवन्धी पुण्य 
कहुलात। है, अथवा जिस शुभ कमं योगम मिली हुई सामग्री 
द्वारा आत्मा, धमे की सुन्दर आराधना करके मृकिति पदको 
प्राप्त करे, वह्‌ शुभक्म-पुण्यानुबन्धी पुण्य हं ओर जिस बुभ- 
कमकेयोगसे मिली हुई सामग्री द्वारा पाप कमं का उपाजन 
करके संसार की वृद्धि करे, वह्‌ शुभकमं पापानुबन्धी पुण्यद। 
पररन-शुभकमं भी तो जड हं, फिर जड वस्तु, आत्मा 
¦ को जडतत्व से मृक्त करके आत्म गृण निष्पन्न करने मे सहा- 
यक्कंमे हो सक्ती 
विरति नोर विरति से अभ्रमत्ततादि गुणं की प्राप्ति हो, भविष्य में धमं 
प्राणन कौ अनुकूलता हो, उसे पुण्यानुवन्धी पुण्य कहते है । श्रावक धमं भौर 
अनगार धमं कौ-भीतिक सुखो को इच्छाके विना, जो आराधना कौ 
जाती है, उसमे अजुभ कर्मो की निजेरा ओौर गुभ कर्मो का वन्ध होतार, 
वेह पुण्नानुचन्धीपुण्य कहाता है । पुण्यानुवन्धी पण्य का उच्छृष्ट फर 
तीर्थकरत्व की प्राप्ति तक होता है । विना किसी सौसारिक लालसा के 
धमकी आराधना करनेसे, सराग दश्लाके कारण अपने आपपुण्यानुबन्धी- 
पुण्य वधत रहता है । मिथ्यात्व दशा में किये हुए विनय, सेवा, भनुकम्पादि 
भौ पुण्यानुतरन्धीपु य होकर सम्यक्त्व प्राप्ति में सहायक होते हैँ-सपादक। 
श्रावक गौर साधुधमं कां पालन करते हुए भी यदिमनमेभोग 
कामना, प्रतिष्ठा कौ भूख अथवा भन्य सौसारिक लालसा रही, तो वहु 
 पापानुवन्धी पुण्य होगा । पापानुवन्धी पुण्य से अधिक से अधिक दविक 
¡ भोग, वासुदेव तथा चक्रवर्ती का पद प्राप्तकर लिया जाताद्ै मौर इस 
{राप्तिके साथ ठेमा पापाचरण होता है कि जिससे नर्कादि अशुभगति 
को प्राप्ति होती है । वहु वन्ध, पाप कासाथी है मौर पुण्यानुवन्धी पुण्य धमं 
कासराथो है । एकमे पाप कामनारहै,तोदुसरे मे धरम भावना टहै-संपादक 


१९६ पुण्य, हेय या उपादेय 

उत्तर-जड वस्तुको दूर करने मे जड वस्तु ही सहायक 
हो सकती है, जसे कि रोहे केद्वारा ही लोहा काटा जाताहै 
मौय गमं पदायंसेही आंखकी गर्मी दूरकौ जाती रहै । 

प्ररन-आत्मा स्वतन्त्र एवं अनन्त शक्ति सम्पन्न है, फिर 
उसे पुद्गल द्रव्यकी सहायता छेने की क्या आवरयकताहै ? ` 

उत्तरप्रत्येक संसारी आत्मा मे अनन्त विति रही टै 
किन्तु वह्‌ सात्र सनाखूपही दहै ) संसारियों की यहु अनन 
शक्ति, कमं के द्वारा ढकी हृईहै। इन शक्तो को प्रकट क्स. 
मे पुण्य कमं की सहायता अत्यन्त उपयोगी होती दै। जि 
प्रकारं प्रत्येक प्राणी को न्यवहारमें भोजनसेही शक्ति प्राप 
होती है, किन्तु जिसकौ पाचन शक्ति कमजोर हो, उ्तरोगी 
को पहले दवाई देकर पाचन दाक्ति चढ़ाई जाती) ञव 
पाचन शविंत वदती है तव भोजन आदि दिया जाता, फिर दन 
की जरूरत नहीं रहती 1 उपरी प्रकार इस संसारम पापकम | 
रूप रोग वारी आत्मा को मात्म शक्ति प्रकट करमेकेषप 


~~~ ~~~ ~~ 


>< कपडे को साफ करनेमें सावुन आर सोडा, वर्तन को साफक 
मे राख, सोने को साफकरनेमेंसुहागा ओर धरीरके भीतर के मलः 
साफ करने मे रेच उपयोगी होता है, उतत प्रकार य्हभी है । स 
होजाने पर मल के साय सावुन, सोडा, राख भौर रेच अपने शापनि 


जत्िदह्‌। निकालने का कोट प्रयत्न नहा करना पट्ता। इमा94 
कर्मं विशुद्धि दने पर गुन कमं सपने आप दृट जति! जवतवः अः 
कमं रहते है, तभी तक दुभ कमं मी रहने । जथम कर्म हट भर 


सुभ कमं रिक नदा श्रयत --पषादकः ॥ 


“4 
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पुण्य रूप दवा उपयोगी होती है । जब पाप कमं नष्ट दहो जात्ता 
है तब आत्म रमणता रूप भोजन अत्यन्त उपयोगी होता है । 
जिस प्रकार रोगी के लिए दवा उपयोगी होती है, उसी प्रकार 
पाप कमं वकि जीवको पुण्य उपयोगी होताहै। इस प्रकार 
पापानुबन्धी पुण्य त्यागनीय दहै मौर पुण्यानुबन्धी पुण्ये अवद्य 
आदरणीय है-यह्‌ निःसंशय दहै । पूवे पुष्यके योगसे मिली 
` हई संसार सामग्री कामृच्तिकी प्राप्ति के छिएु सदुपयोग 
करता यही हितकपरी है) 


पाप तत्व 


पुण्य से उल्टा पाप तत्त्वे है। इससे आत्मा भारौ एवं 
मेखी होती है भौर इससे अशुभ कमं काव्न्धहोकरदुःखरूप 
फलकी प्राप्तिहोतौदहै। पापके १८ प्रकार इस तरह है) 

१ प्राणातिपात-प्राणों काञतिपात करना-अआन्मासेद्रव्य 

प्राणों का जुदा कर्ता अर्थात्‌ हिसा करना । इसके तीन 

भेद द- १ परिताप = दुःख देना, २ संक्लेश = वेश उत्पन्न 

करता गौरः ३ विनाशे = मार डालना) 

२ सृषावाद-स्ूठ बोलना । 

३ अदत्तादान-विना दी हुई वस्तु को छेना। 

४ मेथुन-स्वौ, पुरुष या नपुंसक सम्बन्धी भोग । 

५ परिग्रह्‌-ममत्व एवं आसक्ति पुवंक धन आदिका रखना। 

६ कोध-अप्रसन्च होचा-तप्त हो जाना । 


२०० आश्रव तत्व 


ज्ञानावरणीय की ५, दकेनावरणीय कौ वेदनीय को १, . 
मोहनीय की २६, आयुक्मं की १, नामकम कौ ३४ गोज 
की १ ओौर अन्तराय कमे की ५) इसप्रकार ८र्प्रकार सेफप 
का फर भोगना पड़ता है । 

आश्रव तत्व 


आसव = आत्मा भ कमं पुद्गलं के प्रवेश करने का. .: 


मामे । कषाय गौर योगके द्वारा आत्मा मे कमं के भनि क 
मास्लव कहते ह । इनके २० भेद इस प्रकार है । | 
१ भिथ्यात्व २ अधिरति ३ प्रमाद ४ कपाय मैर्‌ 
५ अशुभ योग ३ प्रणातिपात ७ मृषावाद < अदत्तादानं . 
९ मेथुन १० परिग्रह ११-१५ पांच इन्द्ियो को विषय रकन 
मे स्वच्छस्द रखना (निग्रह नही करना} १६१८ मः, वचन, 
काया के योग की अशुभ प्रवृत्ति करना १९ भण्डोपकरण ४ 
तनासे केना भौर रखना गौर २० सुई कुशाग्र भयतना से तना 


नौर रखना । । 
स प्रकार आस्वके २० भेद हृंए 1 दूसरी वपेक्ष ॥ 
आस्रव के ४२ भेद इस प्रकारहोतेह। | 
५ इन्द्ियके-१ कान २ आंख ३ नाक ४ जिन्दा बौर 
५ दारीर । इनके दारा आसव सेवन करना । 
य कपाय-१ करोधर्‌ माने मायामौरण्रोभ) 
५ अन्रत-१ प्राणातिपात २ मृपावाद ३ अदाः 
ह मेथुन ५ परिग्रह्‌ । १ 
५. योग-१ मनर वचन भौस्रकाया की अशुभ प्रवुह। 
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इस प्रकार आश्रव के १७ भेद हुए । चेष पञ्चीस 
क्रियाएं निम्न प्रकार है। 


पच्चीस क्ियाएं 


केमं वन्धे कारण बनने वाङधी चेष्टा को क्रियाः 
कहते हैँ 1 अथवा मन, वचन ओर कायाके दुष्ट व्यापारको 
क्रिया कहते है । 

मन, वचन गौर काया इन तीनयोगों सेया इनमें 
सेकिसीषएकयादोयोगसेक्रियाहोतीह। क्रिया ही कमं 
बन्धकी मूर होती रै । संसारके कारणरूप कमं कौ जनयित्री 
क्रियाही है । जिससे कमं का आस्रव हो-एेसी प्रवृत्ति को 
क्रिया कहते हँ । ये सारी क्रियां जीव से होती है । किन्तु 
क्रिया के निमित्त की अपेक्षा संभ्ेपमेदो भेद किये गये ह- 
१ जीव क्रिया ओर २ अजीव क्रिया । 

जीव क्रियादो प्रकार को होती है-१ सम्यक्त्व क्रिया 
२ मिथ्यात्व क्रिया । आत्मा कौ सम्यक्‌ परिणतिसे या मसम्य॑क्‌ 
परिणति से जो क्रिया हो-वह्‌ जीव क्रिया कहुलाती है । 

अजीव क्रिया भी दो प्रकार की दै-१ ईर्यापथिकी 
२ साम्परायिकी । ईर्यापयिकी क्रिया, उपज्ञांतमोह वीतराग, 
मौर सयोगी केवली भगवान्‌ को होती दै, अर्थात्‌ अकषायी 
उत्तम आत्माओों को मत्र योगके कारण होती है । शेष २४ 


२०२ पच्चीस क्रियाएं 
क्रिया साम्परायिकी है, जो कषाय युक्त जीवों में होती है। 
ये अजीव प्रधान क्रियां पच्चीस है, जो इस प्रकार है । 

१ कायिकी- 

काया (शरीर) आदि योगों के व्यापार से होने वष्ठी 
हलन चलनादि क्रिया । इसके दो भेद है, -१ अनुपरतक्ायिकी 
-विरति के अभाव में असंयमी जीवक शरीर भादि सेहे 
वारी क्रिया, २ दृष्प्रयुक्तकांयिकौ-अयतना से शारीरिक आदि 
प्रवृत्ति करने के कारण होने वारी क्रिया] 

२ आधिकरणिकी- 

जिस अनुष्ठान विशेष से अथवा आरम्भ समारम्भर 
पौद्गक्िक साधनों (चाक्‌, चरी, तलवार, हल, कुदार बाद] 
से होने बाली क्रिया । इसके भीदोभेदर्है-१ संयोजना्धि- 
करणिकौ-टृटे हृए या विखरे हुए साधनों को टीकःदुरस्त ता 
एकत्रित करके काम के कायक ` बनाना, २ निरवतनाधिः 
करणिकी-नये साधन वनवाकर उपयोग करना । अर्थात्‌ इन 
साधनों से आरम्भ युक्त क्रिया करना। 

३ प्रद्रेषिकी- 

ईर्पा, देष, मत्सरता आदि अशुभ परिणाम ष। 
इसके दो भेद द-१ जीव प्रषटेषिकी-मनुष्य, पशु आदि ति 
भी जीव पर्‌ हेप~क्रोधञादि होना, २ यजीव प्राहपिकी-गः 
पात्र, मक्तान, आसन आदि अरुचिकर यजीव वसतु पर? 

रना) 


+ प 
० 
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अथवा-तीन भेद-१ स्व २ १र ३ तदुभय (स्वपर) पर 
अशुभ परिणाम छाना! 


४ पारितापतिकी- 


किसी को सार पीट कर अथवा कठोर वचन कहुकरं 
क्लेश पहुंचाना, दुःखी करना, कष्ट देना । इसके भीदो भेद 
है-१ “स्वहस्त पारितापनिकी'-अपने हाथ से या वचनसे 
कष्ट पहुंचना, २ "परहस्तपारितापनिकी"-दूसरोकैद्राय दुःखे 
पहु वाना । 

दूसरी प्रकार से इसके तीन भेद है-१ स्वयं क्छेशित 
दुःखी होना, २ दूसरे को दुःखौ करना, ३ स्व ओौरपएर को 
टुःसे देना । 


१ प्राणातिपात्तिकी- 


प्राणों का नाश करने खूप क्रिया। इसके भी दो भेद 
है-१ “स्वहस्तं प्राणातिपातिकी'-स्वयं हिसा करना ओर 
२ 'परहस्तप्राणातिपातिकी'-दूसरे से जीव घात करवाना । 
दूसरी तरह से इनके तीन भेद है-१ स्वात्मघात्त, 
२ अन्य जीवों कौ हिसा.ओौर ३ अपनी तथा दूसरों की हिसा 
करना-खृद भी मरना ओर दुसरोको भौ मारना) 
६ आरस्भिकी- । 


यह्‌ क्रियादो प्रकार से होती है-१ जीव आर्थिकी 
छः काया के जीवोंकाञारम्भकरने से, २ अजीव आरम्भिकीः 
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-कपड़ा, कागज, मृतकलेवर आदि अजीव वस्तु कौ तष्ट 
करनेसे होने वारी क्रिया। 
७ पारित्रह्िकी- + 

इसके भी दो चेद है-१ जीवपारिग्रहिकौ-कृटृष 
परिवार, दास, दासी, गाय, भेदि चतुष्पद, बुकादि पर्ल, 
धान्य, फल आदि स्थावर जीवों को ममर्व भाच से अपना 
२ अजीवपारिग्रहिकी-सोना, वादी, मकान, वस्त्र! आभूपण 
सायन, आसन आदि अजीव वस्तुओं पर ममत्व भावि रखना 1 
€ मायाष्रत्यया- । 

छर, कपट से लगने वाली क्रिया } इसके दो भेद है 
१९ आत्मभाव वक्रता-हृदय की कुटिलता, न्तर में कृ घोर. 
तथा वाहर में कुछ ओर । इस प्रकार अत्मा मे ठगाई 
भाव होना, २ पराव वक्रता-खोटे तोल, नाप स 5 
दूसरों को हानि पहुंचाना, विश्वास जमाकरन्य लेना अ1। 
९ अप्रस्याल्यानप्रत्यया-- 

विरति के अभावं यह क्रिया होती है। इसके भी 
दो भेद ह-१ सजीव वस्तुओं में फिचित्‌ भी विरति के भा 
नहीं होना, २ अजीव वस्तुभों में विरत्ति का भाव विर 
नहीं होना । । 
१० भिथ्यादशेनप्रत्यया-- 

मम्ययत्व के यभाव म अथवा तत्व सम्वन्धी अश्र 

या कुश्दधा के कारण खगनैवारी क्रिया । इसके भी दौ ४ 
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ह-१ न्यूनाधिक मिथ्यादशंनप्रत्यया'-श्रौ जिनेश्वर देव के 
केथन से कम अथवा अधिक श्रद्धानं करना, गौर २ तद्व्यति. 
रिक्त मिथ्यादशेनप्रत्यया'-आत्मा का अस्तित्व ही नहीं मानना, 
अथवा न्यूनाधिक मानने रूप, सिथ्यात्व के सिवाय जीवको 
अजीव, अजीव को जीव आदि खोटी मान्यता रखना \ इस 
अन्य सभी प्रकार के भिथ्यात्व का समावेश हौ जाता है। 

११ टृष्टिजा-- 


जीत्र अथवा अजीव पदाथ को देखने से होने वाले 
रागेष मय परिणाम । सुरूप अथवा करूप जीव ओौर सुन्दय 
अथवा घृणित दृश्य के देखने पर अच्छे बुरे भाव होने से लगने 
चारी क्रिया । 
१२ स्पशेजा-- . 


जीव अथवा अजीवके स्पशं से होने वाली राग देष 
कौ परिणति । रागद्धेषके वक होकरजीव या अजीव के 
| विषय भे प्रश्न करने से कगने वाकी क्रिया~ृष्टिजा कराती है । 


| १३ प्रातीत्यिकी-- 


५ जीव मौर अजीव रूप बाह्य वस्तु के आश्रय से उत्पन्न 
` रागद्वेष ओर उससे होने वादी क्रिया 

१४ सामन्तोपनिपातिकी-- 
५. यहभीजीव अर अजीव के भेदसे दो प्रकार की 
) होगी है \ जीव ओौर अजीव वस्तुम्रोकेः किये हए संग्रहुको 
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देखकर लोग प्रशंसा करे भौर उस प्रसा को सुन करर्हेफि 


होना 1 इस प्रकार बहत से लोगों के द्वारा अपनी परत ` 


सुनकर हषित होने सै यह्‌ क्रिया क्गती है । 
१५ स्वहुस्तिकी-- 

अपने हाथ मेँ ग्रहण किये हृए जीव को मारने पीट 
रूप तथा अपने हाथ में गरष्ण किये हए जीव से दुरे ऊः 


को मारने पीटने रूप "जीव स्वहस्तिकौ' गौर अजीव क 


न्‌ ५ 
मा 


पीटने से तथा अपने हाय मेँ ग्रहृण किये हुए लङ्गादिते 
को मारने पीटने से लगते वाी अजीव स्वहस्तिकी' शिः 
कह्खाती है । 
१६ नसष्टिकी-- 

किसी वस्तु को फंकने से होने वाली क्रिया । ६64 ५ 
भेद है-१ जीव नैसृष्टिकी-खटमल, यूका आदि को पटक 
य। फौकने या फव्वारे से जल छोड़ने से होने वारी थ 
२ अजीव नैसृष्टिकी-बाण फकने, खकड़ी, वस्त्र आदि 
आदिसे होने वाखी क्रिया । ` 
१७ अआन्ञापनिका-- 

दूसरे को आज्ञा देकर कराई जाने वारी त्रिया 
दूसरोके द्वारा मंगवाई जाने वाटी वस्तुभींसे हान 
क्रिया । इसके दो भेद ह-१ जीव जजापनिका-य 
वस्तुधों से सम्बन्धित मौर २ अजीव आज्ञापनिका-+ 
चस्तुमों सै सम्बन्धित । 


४1 भ्र 


जवै 


1 
१.1 1 
५1 


2 
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१८ वेडारिणी- 
विदारण करनेसे होने वाली क्रिया । यह्‌ भी जीव ओर 
अजीवेकेभेदसेदोप्रकारको होती है। 
अथना-विचारणिका-जोव ओर अजीव ऊ व्यवहार 
रेन देनमें दो व्यक्तियों को समन्ञाकर सौदा पटाने ल्प 
(दला को तरह) या किसी को ठगने के लिए किसी वस्तु 
की प्रशंसा करने से रगे वाली क्रिया। 
१९ अनाभोगप्रत्यया - 


भनजानपने से या उतयोग शुन्यतासे होने वाली क्रिया। 
इसके दो भेद है-१ वस्त्र पात्रादिको विना देखे ग्रहण करने 
भौर रखने रूप-अग्रतिरेखना से ओर २ असाव्धानी से प्रति- 
रेखना प्रमाजना करने से लगने वादी क्रिया । 
९० अनवकंक्षाप्रत्यया- 

ईसकेस्व ओौरपरपएसे दो भेद हुं । १ अपने हित 
को अपेक्षा नहीं रख कर अपने शरीर आदि को हानि पहुंचाने 
स्प भौरर पर हित की अपेक्षा नहीं रखकर, दुसरोकोहानि 
हचाने रूप । 

भथवा-इस लोक जीर पर लोक की परवाह नहीं करके 
दोनों लोक विगाङ्ने रूप क्रिया। 
२१ प्रेभपरस्यया-- 

रागसे कगनेवाङीक्रिया । इसके भी दो च्नेद है- 
१ कोधसे ओर २ मानसे 
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२२ दवेषप्रत्यया-- 

ईर्षा, देष से रगने बारीक्रिया । इसकेभीदोमेदर 
१ क्रोधसेगओौर २ मानसे) 
२३ प्रायोगिकी 

१ आतं रौद्र ध्यान अर्थात्‌ अशुभ विचारणासेः मनर 
दुष्प्रयोग करना, २ सावद्य वचन बोलकर वचनं का अस) 
प्रयोग करना, भौर ३ प्रमाद युक्त गमनागमनादि से कगार 
नुरा प्रयोग करने रूप क्रिया । | 
२४ सामदानिकी-- 

वहुत से छोग मिकर एक साथ, एक ही प्रतार $ 
क्रियां करे, अच्छे बुरे दृश्य देखे या आरम्भजन्य काया च 
साथ मिलाकर करे, उसे सामृदानिकी क्रिया कहते ६ 1: 
भी सान्तर-वीचमें रक कर ओर निरन्तर-~विना रके ४5 
तदुभय~रोनों प्रकारसे, यों तीन प्रकार की होती है। 
२५ ईयपियिकी-- 

कषाय रहित जीवो को मात्र योयसे होने वारी विः 
यह क्रिप्रा-१ उपशांतमोह वीतराग रे क्षीणमोह्‌ वत्ता ` 
३ सयोगी केव भगवान्‌ के होती है । इनकी स्थिति, दश्यं 1 
वेदनरूपदो समयक है 1 इसके वाद इसकी निर्जराहौ चा. 

उपरोक्त क्रियार्भोमे से अधिकांदय क्रियाए्‌ं श्वत: 
र भी र्गत है। अतः प्रत्येक कार्य मे विवेक रघा जः 
दहतं वच्नावद्ो सकता दहै 


+ 


। मी काण्ड 
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संवर तत्त्व 

संवर-कमं अनेके मार्गो को रोक देना, संवर है । 
पवर तत्व के २० भेद, आखव के २० प्रेद स उल्ट है । जैसे- 

१ सम्यक्त्व २ विरति ३ अभमता ४ कषाय त्याग 
६-१० प्राणातिपात विरमण यावत्‌ परिग्रह-विरमण, ११-१५ 
पाचि इन्द्रियो का संवरण, १६-१८ मन, वचने ओर काया के 
योगोकोव्क्चमें रखना, १९ भण्डोपकरण को यत्तना से उठाना 
मोर रखना अौर २० सुचीकुडाग्न मात्र यतना से ठेना रखना। 

दूसरी अपेक्षासे संवरे ५७ भेद इस प्रकार है । 

५ समिति ६-> तीन गुप्ति, ९-३० वाईस परीषहु, 
२१-४० देस यति धम, ४१-५२ अनित्यादि वारह्‌ भ।वना 
भौर ५३-१५७ सामायिकादि गत चारित्र | 

ह संवर धमे आत्मा का परम रक्षक एवं उपकारी है। 

शरी सुयगडांग शने श्रु. २ अ. रमे संवरवान्‌ सः घओ 
भ वणेन इस प्रकार किया गया है । 

ससार मे कट्‌ व्यक्ति कम इच्छावाले, निरारेभी, 
मपररग्रही, धामिक, ध्म-परायण, धमं को ही इष्ट मानने वाले 
गीर धर्ममय वृत्तिवले होते है। वे सुशील, सुत्रत, सरलता से 
भनंदित रहने बारे, सभी प्राणात्तिपात से निर्वृत्त तथा दूसरे 
पव, अज्ञानजनक, सरे को क्लेश पहुंचाने वाले कार्यो ते 
। आजीवन निवृत्त दहते है । 

परेको त्यागकर निकले हए वे श्रमण भगवान्‌ या 


२१० . संवर तत्व 


मै 1 
भीम मी भीमम ीमीीीमीीौीि 


भवान्‌ ईर्वा, सारा, एवरणा , जादान-निक्षेपण, परिष्ठ पिरि 
समिति से युक्त, मन, वचन ओर काया की कञः प्रवश्न 
वाले, मन, वचन ओर काया की शव्तिके दुर्योगपे गनि, 
परवृत्ति से मुक्त, इन्द्रियो की शतत के रक्षकः ब्रह्य $. 
रक्षक, क्रोध, मान, माया ओर खोभ से रहित, शान्त, प्रान 
उपशान्त, दुःख के कारणों से रहिते, पाय के प्रवेद 
रहित, निग्रन्थ, संसार.प्रवाहु को नष्ट कमते घाटे, निरः 
कसी के पात्रके समान कममल के चिपक्रनेमे रहित, 2 
के समान निष्कलंक, जीव समान अ्तिहूत गतिव 

के समान निरवलम्ब, वायु के समान अप्रतिवद्धशग्दु केर 
के समान शुद्ध हदय, कमल कै पत्तं के समानं निकष, द 
के समान गृप्त-इद्रिय, पक्षी के समान मुक्त, गेडके म्र | 
समान एकाकी, भारण्ड पक्षी के समान अप्रमाद, हा 
समान आन्तरिक शक्ति से सम्पच्च, वक्ष के समान भार 
सिह के समान दुर्धषं, मेरके समान निष्कम्प, दापय 
समान गंभीर, चद्र के समान सौम्य. सूर्यके सपान 274 
उत्तम सोने के समान य॒त्तिमान्‌, पृथ्वी के समान दम्य 
करनेमेसमथं ओर प्रज्वलित अग्निक समानतजवादट 


२. 


~+ ५२ 


ध स नि र] 


उन भगवान या भःग्यवानो को अण्डज ( द ; 


पोनज (पशु), निवान-स्यानमौरसाधन-स न्‌ 
गष 


4 


सेक्रोई भी खन्द जहां भीजानाहो कहां जाने म 5 
टी दोती दै क्योकि वे निर्मल, भदुकार-रहितः अल्पं १,९०. 


> 3 1 
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संयम भौर तप द्वारा आत्म-धावना करते हुए विचरत हैँ। 
वे संयम कै निर्वाह के लिये जित्तना आवर्यक हो, उतना ही 
भोजन करते है । वे चौथे समय, छट्‌ठे, आठवें, दस्े, बा रहर्वेः 
चौदहवे समय, आधे महिने, महिने, दो महिने, तीन महिने, 
चार महिने, पाच महिने भौर छह्‌ महिने बाद भौ आहार 
करते हैँ । इसके सिवाय वे हण्डी से निकाला हुभायादहण्डीसे 
निकालकर रखा हुआ या दोनो, तरह का आहार क्ते हैं । वे 


सस्ता, निरस, रूखा या साधारण आहार करते है, ूठे हाथ 
सेयासाफहाथसे या जिससे हाथ या चम्मच भरा हुभा वही 


दिया हुआ भिक्षा, देखा हृभा या विना देखा हभ, पृछकर 
मिला हुंजा या बिना पूरे मिला हआ, मांगने प्रर मिला हा 


याविनामगे मिलाहुआ, अपरिचित के यहां से किया, हज देने 
वलि कै षसही रखा हुआ, संख्या दत्ति या अल्प, शुद्धः 


द ^ 4" क + 


भृजा हुआ, अवशिष्ट, रस-रषटित या दुःस्वादु या रूखा-सुखा 
तुच्छ आहार लेते है । उनमें से कोई सदा आयम्बिल करते 
है, कोई दो पहर वाद भोजन करते ह, भौर कोई घृत, दूध 
आदि विङृतियों से रहित आहार को ही लेते है । वे मच~मास 
नहीं खाति । वे सदासरस आहारभी नहींकरतेर्है ।वे 
स्थिर रहते ह, प्रतिमा का पालन करते है, उत्कट, वौर, दण्ड, 
रगृड आदि आसन कछगाकर वैते ह, अनावरण ध्यानस्य रहते 
ह, देह नहीं खुजाते है, थूंकते नहीं है, बाल, दादी-मृछ, रोम, 
नख आदि सभी ररौ के संस्कारों से रहित होकर रहते है, । 

इस प्रकार की चर्य्यासे रहते हुए वे बहुत वर्षों तक 


२१२ संवर धमं 


निक 


> ~: 


श्रमण अवस्था में रहकर, रोगादि वाधा के उत्त हने प, 
त होने पर, अनशन स्वीकार कर ते है । इसके वाद जि १ बि 
सस्न-मंड हुए थे, स्नान~-दन्तमंजन भादि रारीर संस्कारा १ 
छोडेथं भमिया लकड़ी के तस्ते पर सौते थे, केश द्‌ 
करते थे ब्रह्मचर्यं पाला था, पर धघरसे भिक्षा मामा ५ 
भिश्ना मिल्नेयान मिलने पर भला-वुरा नदीं माणि ५ 
सौर मान-अपमान, अवहेलना, निन्दा, अवज्ञा, भत्सना, तय 
उधर ताडना से होने वि अनेक प्रकारके प्राम-~गूचा ४ 
परोषह-उपस्मं आदि को सहन किये ये-उस बव प 
पृरपार्थ) की आराधना वरते! उस अच की दारः 
करके अन्तिम श्वास~-निःष्वास्त मेँ अनन्त, सव ध्रेष्टं २५४ 
रहित, निरावरण, सपूगज वे परिपुण श्रेष्ठ केवत ६ 
क्ेवलद्णन प्राप्त करते हुं ओर फिर सिद, वृ, मुत्त ॐ 
परिनिचैन होकर, सभी द्खो का अस्त कर देते हं। 
कई महात्मा एक वारमें ही भय (भव) क प 
जाते ह भौर द्रसरे कड पटले के कमं बच जा कः 
तर, देद्टोक में देवता होते हं । महा दि, य 
त्म, यण, वल, प्रभाव र युखवलि दैव स्थाना ४ 
व्र दति, सख से संप्ल, हार से मुमि वक्षः" 
कदव--कैयरर यादि मे यक्त स्थिर भजावलि, अमद ^ । 
ने यवत कपो, कान वारे, विचित्र खानूपणों न यु, 
वष्टि दि्तित्र सयौगित मकृटवाक, कत्था री मु 


90 
कना कजा कन न व कक -नन ~~न च + 2 {4 ५. 


॥। 
^ 


कु 1 
भ 
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धारण करने वारे, प्रकाशित देहवाके, म्बी वनमाला कौ 
धारण करते वाके, दिव्य रूप, वणे, गंध, स्पन्ञे, शरीर देह गठन, 
ऋद्धि, चुति, प्रभा, कान्ति अर्वा, तेज, ठेर्या से दसो दिशाओं 
को प्रकाशितं करने वाके, कल्याणमयी गति-स्थिति वाके ओर 
भविष्य में भी कल्याण प्राप्त करने वारे देव ह्येते है । यह 
स्यान भाय जौर सभी दुःखो का नाल करने वाला.....है ।" 


साधुता का उदेश्य 


संसारः के आधि, व्याधि, उपाधि, जन्म, जरा. सत्य एवं 
पया वियोग जन्य दुःखों से मुक्त होकर परमं सुखं जौर 
चारेवेत परमात्म पद प्राप्त करने के लिए, संसार का त्याग 
कर जेन साधुता स्वीकार की जाती है । संसार के सभी 


सम्बन्धो कात्याग कर साधता स्वीकार करते समय यह्‌ 
प्रतिज्ञा की जाती है कि 


“करेमि मंते! सामाइयं सन्द सावज्जं जोगं पज्चवलाधि 
नावन्जीवाएु तिविहुं तिविहेणं भणे वायाए्‌ काएणं 
नकरेमि न कारवेनि करतंपि अन्नं न समगृज्जाणानि 


तरस भते! पडिक्कमासि निन्दामि गरिहामि अप्पाणं 
वोप्तिराननि 1" 


उपरोक्त शब्दो मे निर्य साधृता स्वीकार करने वारी 


२१४ अहिसा महात्रत 


भव्यात्मा भगवान्‌ एवं गुरु की साक्षी से प्रतिज्ञा करती है मि- 

हे भगवन्‌ ! मैजवब जीवन प्ंन्त साव्च योगै 
(पापकारी व्यापारौ.क्रियागों) का सर्वथा त्याग करता. 
इस जौवन मे मन, वचन भौर काया, इन तौनों योगो तैन 
तो स्वयं पाप करूगा,न दरूसयों घे पाप करवारङेगामौर न पप ` 
कारी कृत्यो का अनुमोदन करूंगा । प्रभो ] मै भव तक 
किए हुए अपने पाप कृत्यो की निन्दा करता ह, गर्हा-धृणा 
करताहूं ओर उन पापक्रत्योकासदाकेलिषए त्याग करताि। 

यह्‌ साधुता की सामान्य प्रतिज्ञा है 1 इसमे उन ठम 
क्रियाओं कात्याग कर दिया गथा है, जिनसे क्रिवित्‌ माव. 
हिसादि पाप काय हों तथा अनृमोदना भी हो । 

उपरोक्त प्रतिज्ञा पाठ मे साधक समस्त प्राप करं 
का त्याग कर निर्दोष एवं पवित्र जीवन स्वीकारकरताटै। 
शरी वीर प्रभू.के धमे शासन में भविष्य मे कुतकं के सहार 
अनेक प्रकार की गड़बड़यां होने की संभावना भी। सस्मि 
भण महावीर ने उपरोक्त प्रतिज्ञा पाठके अतिरिक्त १८. 
महात्रतों कौ फिर से प्रतिज्ञा केने का नियम बनाया | जिका 
स्वरूप इस प्रकार है। 


अहिसा भहात्रत | 


पृथ्ीकाय, अप्‌काय, तेडकाय, वायुकाय, वनस्पतिक्षम 
--ौर वरसकाय अर्थात्‌ छोटे वड़े किसौ भी प्राणी कौ भ 
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वचन गौर काया से स्वयं हिसा नहीं करना, दूसरों से हिसा 
नहीं करवाना, यदि कोई हिसा करे, तो उसकी अनुमोदना नहीं 
करना । मन, वचन ओर कायासे हिसा का सर्वथा त्याग 
करना-पहला महाव्रत है । इस महान्नन की रक्षा के छिए पांच 


भावनाएं इस प्रकार है-- 
१ ईर्या समिति का पालन करना । एक युग (चार- 


: हाथ) प्रमाण भूमि देखते हुए चलना । चलते फिरते ओर 
, वैठते समय सावधानी रखना, जिससे किसी जीव की हिसा 
¦ नहीं हो जाय । , 
२ मन समिति-मनमें पापकारी विचरोंको नहीं आने 
देना । कलहं द्वेषादि अधार्मिक विचारों को मनम स्थान ही 
नहीं देना । मानसिक शुद्धता से आत्मा को पशवत्र रखना । 
३ वचन समिति-पापकारी वचन नहीं बोलना] 

४ आहारेषणा-प्राण धारण ओर संयम पालन के छिए 
महार कौ गवेषणा, निर्दोष रीति से करना । दीनता वा 
करुणाजनक हालत नहीं बनाना । आहार पानी की गवेषणा 
सावधानी पूर्वक सभौ दोषों को टालते हुए इस प्रकार वरना 
कि जिसमे किचित्‌ भी हिसा-किसी भी करण जोगसे नही 
हो भौर अहिसा महात्रत पणं रूप से सुरक्षित रहे । (एषणाके 
दोषों का वणन आगे किया जायगा । ) 

५ निक्षेपण। समिति-पात्रादि उपकरण को उठनि ओर 
रखने भे पूरी सावधानी रक्खे ओर प्रमान करने के. 
रक्से, जिससे किसी भी प्राणी की हिसा नहीं हो । 


१। 


२१६. मृषावाद विरमण महाव्रत 


उपरोक्त पांच प्रकारकी भावनाओं से युक्त बहि 
महात्रत का पालन यथातथ्य होता है। 


मृषावाद विरमण महाव्रत 


सूठ का सवथा व्याग । कोधादि कषायो के वेश अथवा 
हास्य याभयसेन तो स्वयं चचूठ बोले, न दसै से चू वृह . ` 
वावे मौर न ज्लूठ बौलनेवाले का अनुमोदन ही करे । वह्‌ वू : 
त्याग भी मन, वचन ओर काया के योग से-तौन करणतीन | 
योग से जीवन पयेन्त करे । इस महाव्रत की आराधना निन 
पांच भावनाओं केसाथहोतीदहै। ` 

१ विचार पूवेक बोलना-विना विचारे नहीं बोलना । 

२ कोध नही करना, क्योकि क्रोध. के अविश मेँ १ . 
बोला जाता है । क्रोध पुर्व॑क बोली हुई भाषा स्वतः स्देष्‌ ` 
होती है) 

३ रोभ तहीं करना, क्योकि लोभ से भी मृषाव 
होता है । 

४ भयभीत नहीं हना, भयके कारण भी चूठ क्म 
तोके जाते है । | 

५ हसी नहीं करना, हंसी भी मृषावाद का कारण ह६। 
इस रकार मृषावादके कारणोंसे दर रहकर दूसरे महीर 
का रचिपूरवंक पालन करना, वास्तविक साधुतादै। 


(न) 
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अद्तादान त्याग महाव्रत ` 


चाहे सचित्त ( शिष्य ) हौ, या अचित्त, (आहार, 
पानी, वस्त, पात्र, स्थानादि } थोडा हौ या अधिकः, म्रामादि 
मेहोयाअव्वीमे, कहीं भी ओर क्षी भी प्रकार का 
जदत्तादान नहीं केना, न दूसरों से चिवाना, न लेनेवाले की 
अनूमोदना करना । यह महाव्रत भी तीन करण तीन योग से 
नीचे लिखी पाच भावनायों से युक्त जो पालन करे, वही खरा 
साधुहै। 

१ सोच विचार केर आवर्यकतानुसार ही निर्दोष अवग्रह 
(व्हरने के किए स्थान ) केना चाहिए 1 

२आन्नारेखेने के वादं ही आहारादि भौर स्थान आदि 
का सेवेन करता चाहिए । 

३ स्थानके चल्एिक्षेत्र ओर काल की मर्यादा पूवक आज्ञा 
प्राप्त केरनी चाहिए ओर जितने क्षेत्र को काम में लेने 
की आज्ञाप्राप्त हई टै, उतनेही क्षेत्र को काम मे लेना 
चाहिए । ` 

४ गुरु अथवा बड़ साघु की आज्ञा प्राप्त होने के वाद 
ही आहाखदि करना चाहिए । आहारादि प्राप्त होने के वाद 
भी गुरुके संमुख आाोचना करके उनकी जन्ञा से जाहारसादि 
का सेवन कर्ता चाहिए । 

५ उपाश्रयमे रहे हए संमोगी साधुं से नियत क्षेत्र 


१ 


२१८ मेथुन त्याग महात्रत 


जीर काल कौ मर्यादा पूर्वक आज्ञा केकर वहां रहना भीर 

आहारादि करना चाहिए । . | | 
उपरोक्त पांच भावनाएं तीसरे महाव्रत को सफ 

बनाती है । | = 4 


मेथुन त्याग महाद्रत 


देव, मनुष्य ओर तिथेञ्च सम्बन्धी . मेथुन का सर्वथा. 
त्याग । यह भरी तीन करण तीन योग से, जीवन पन्त पारा 
किया जाता है । इस महाव्रत की रक्ाकै लिए परम उपकारी 
भगवंत ने नीचे लिखी नववाडइ बतखाई है। 

१ ब्रह्मचारी एते स्थान में रहे, जहां -स््ी, षु भौर 
नपुंसक नहीं रहते हों । जिस प्रकार बिल्ली के समीप ह 
से चूहेको खतरा रहता दै, उसी प्रकारं स्वयो के स्थान 
समीप रहने से ब्रह्मचारी के ब्रह्मच को खतरा ह । 

२ स्वयो तथा स्तियों सम्बन्धी कथा-हास्य, 
रूप आदि की चर्चा नहीं करनी चाहिए \ ` | 

३ स्वियों से परिचय तथा साथ वैठकर तिची 
नहीं करनी चाहिए । परिचय, अनुराग - वढ़ाकर पतित कर 
देता है । न 

५ स्वियौ क जंगोपाय, सुन्दरता, भादि का भवल 
नदीं करना चाहिए । न 

८ट्टरीया पदे यादि क्री ओट से स्वियौ क मु 


दिला 
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शब्द, विरह गीत आदि तहीं सुनना चाहिए । 

६ गृहस्थावस्थामे भोगे हुए भोग आदि का स्मरण 
नहीं करना चाहिए । 

७ स्निग्ध एवं विकार वधेकं भोजनं नहीं करना 
चाहिए । ` | | 

ठ भूख से अधिक भोजन नहीं करना चाहिए । 

९ सरीर की विभूषा एवं स्नानादि नहीं करना 

चाहिए । 


उपरोक्त नव वाडों के बाद दसर्वां नियम एसा है जो 
= सुदृट्‌कोट (किले) के समान है । वह इस प्रकार हँ । 

१० मन को विकारी वनानेवाठे इष्ट शब्द नहीं 
सुनना, सुन्दर रूप नहीं देखना, सुगन्ध नहीं सूंघना, स्वादिष्ट 
रस नहीं चखना ओौर रोम मृलायम वस्तु का स्पशं नहीं 
केरना । ` 

इस प्रकार ब्रह्मचये महाव्रत को सुरक्षित रखना चाहिए । 
इसकी आराधना के लिए निम्न पाच भावनां है। 

ब्रह्मचारी उन स्थानों पर सोना, बैठना ओौर खड़ा 
रहना त्याग दे, जहां स्त्रियो का आना, जाना, सोना ओर 
बैठना आदि होता है । उन छन्जे, खिड़की, आंगन, छत ओौर 
पीछकेट्वारकाभी त्याग करदे, जहाँ से स्त्रिये दिखाई देती 
हो, स्नान एवं श्ंगारादि करती हों । जहां वेश्याएं वैठती हों, 
जहां वेठकर स्तयं मोह, रति एवं कामवधंक कथाएं कट्ती 


२२० मैथून त्याग महात्रत 


होगाने गाती हों ओौर उन स्थानोंकाभी त्याग करदे, जंहा 

ठहरमे से मनम विकारी भाव उत्पन्न होकर ब्रह्मचये महात्र 
के किए घातक बनतेहौं।' . . - . ` ~. 
 र२स्त्रियोके बीच वेठकर विविध प्रकार की कथाएं 
नहीं करनी चाहिए । स्रियो के हास्य, विलास, सौन्दयं, तथा 
शमृगारादि की कथाएं नहीं करनी चाहिए 1 सियो के सुभ, 
दुर्भेग, ९४ प्रकार के गुण, उनके वणं, जाति, रूप, पहिाप, 
गार व पत्ति-वियोग की करुण कथाएं ओर उसौ प्रकार की 
सभी कथाएं त्याग देनी चाहिए, जिससे विकार कौ उत्ति 
होकर महाव्रत दूषित होता हौ । | 
३ ब्रह्मचारी को स्रियो कारूप नहीं . देनी चाहिए । 
स्त्रियो के साथ हसी नहीं करे, संभाषण नहीं करे, विकार 
दुष्टि से नहीं देखे, तिरी. दृष्टि से नही देखे, उनकी सुन्दरता, , 
शारीरिक अवयव, नाच, गाना, वाद्य ओौर शयुगारादि कही . ` 
देखे । स्वयो के चित्र भी नही देखे, वर्योकि इससे व्किर , 
उत्पन्न होकर ब्रह्मच के नष्ट होने का कारण बनताहे। | 
४ गृहस्थाश्रम मे भोगे हए भोगो भौर देखे, सुन तथा ` 
अनुभव किये हए दृद्यो आदि का चिस्तन नहीं करे । . 
५ विकार व्धैक-जिसमें घृत आदि पौष्टिक दृण. रहे 

९, एते आहारादि का सेवन नहीं करे, जिससे विकार जूः 
। | (क । 
इन पांच भावनाओं से भावित हृदय से ही ह्ययं ` 
महाव्रत की सच्ची आराधना होती है।. 


आत्म साधना संग्रह २२१ 





परिग्रह्‌ त्याग महाव्रत 


सोना, चादौ धन, धान्य, कुटुम्ब परिवार, घर, जीन, . 
स्थन, वस्त्र, आमृषण, पद्यु आदि का स्व॑था त्याग कर देना~ 
द्रव्य परिग्रहु त्याग है, गौर क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, 
रति, अरति, भय, शोक, दुगा तथा स्त्री, पुरुष, नपुंसक 
सम्बधी भोगेच्छा का त्याग करना-भाव परिग्रह्‌ का त्यागहै। 
इस महाव्रत कौ निम्न क्िखित पांच भावनां है। 

१कानसेिसुने हुए शब्दों पर रागदरेष नहीं करना। 

२ खो से दिखाई देते हृए द्यो परं द्वेष नहीं करना 

३ सुगन्ध पर राग ओर दुगेन्ध परद्ेष नहीं करना । 

४ सुस्वादु पर राग ओर अरसविरसपरदेष नहीं करना। 

५ मनोज्ञ स्पशं पर राग ओर अमनोज्न स्पशं परं देष 
नहीं करना। 

यह पांचवें महान्रत का स्वरूपहै । इसका यथातथ्य 
पालन करना ही वास्तविक एवं जिनेदवर भगवन्तद्रारा बताई 
हुई खरो साधृता है। 

इन पांच महात्रतों के अतिरिक्त छठा त्रत है । 


रात्रि भोजन त्याग त्रत 


सूर्यास्त के समय से लगाकर सूर्योदय तक खाने पीने का ` 
सत्रा त्याग करना । यह भी तीन करण तीन यीग से जीन 
पयन्त पालन करना होतार । 


२२२ . . एषणा समिति-हार क दोष 





 एदया समिति 


तीसरी एषणा समित्ति ह । क्षरीरधारियौ के दिए 
भोजन, पानी, वस्त्र, पात्र, ठहुरनैं के स्थान कौ आवश्यकता | 
हेती ही है । यहु आवदयकता संसारियो के लिए हौ रही 
परन्तु संसार त्यागी साधृभों के लिएभीरहै। उन्है भी इन | 
साधनों कौ आवश्यकता रहती ह । ये साधन सदोष भौ. हे 
ह ओौर निर्दोषभी ¦ जैन साधु-साध्वी उन्हीं साधो का 
उपभोग कर सकते हँ जो निर्दोष हौं । इषित आहारादि का. 
उपभोग उनके किये निषिद्ध है । सदोष निर्दोष के लिए द 
रादिके दोषों का स्वरूप बताया जातादहै। 


आहार के दोष 

निर्य मनिवयों के आहार प्राणत करने कौ धरि 
इतनी निर्दोष है कि जिससे हजारों राखो कौ संख्याम हः 
परभौवे किसी पर भाररूप नहीं होते 1 वे किसी से वल 
जवरीसे तो कोई वस्तुञ्ते ही नहीं, परन्तु अपनी इच्छा 
मौर प्रसच्ततासे दी जाती हुई आवश्यक वस्तुको धीवे तव 
तक ग्रहण नहीं करते जव तक किं वहु उनकी मर्यादा कं भन 
1 नहीं हो । सदोष वस्तु, आग्रह पूर्वक दी जायता 

दीं छेते । पाठक, निर्य श्रमणो द्वारा वनित कि 


॥ 
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जानेवले दोषों को पठकर उनके पवित्र जीवन की मनुमोदना 
हीकरेगे।ये है वे नियम। 


उद्गम कं १६ दोष 


उद्गम के दोष गृहस्थ -दाता से लगते हँ । आहारादि 
वस्तु का उद्गम गृहस्थ के यहां ही होता है । भतएव गृहस्थ 
कै दारा लगने वे सोलह दोष इस प्रकार है । | 
१ आधाकमम -किमसी साधु के निमित्त से आहारादि बनाकर 
देना । ` | 
२ ओदैशिक-जिस साधु को उदेश्य करर आहार बनाया 
गया, उसके लिए वह॒ आधाक्मीं है, किन्तु अन्य साघरुके 
लिए वह गौहेशचिक है । अथवा अन्य य।चकों के च्िए बनायें 
६९ जाहारमें ने लेना, या गृहस्थ ने अपने लिए बनाते हुए 
जहार मे, साधु साध्वीके किए भी सामग्री मिराकर बनाया 
हो, उसमे से लेना-ौेक्िक दोष ह । | 
२ पुतिकमं-शुद्ध आहारमें दुषित आहार का अंश मिला. 
केर देना । । | 
__ ४ मिश्नजातत-जपने गौर साधुभों के किए शामिल बनाया 
इ आहार । 
^स्वपना-साधुओं कौ देने कै लिए अलग रख छोड़ा हो । 


` ९ पाहुड्या-साधुभो को अच्छा आहार देने.के लिए 


२२४ . -उद्गमके १६ दोष. 





मेहमानदारी के स्मय को आमे पीछे करना । 

७ प्रादुष्करण-अन्धेरे मे रक्छी हई वस्तु को प्रकाम 
खाकर देना अथवा अन्धेरे स्थान को खिड़की आदि सोदकर 
पकाश्चित करना । 

८ ऋीत-साधूके लिए खरीद कर देना । 

९ प्रांमीत्य-उधार केकरसाधु को देना) 

१० परिवतित- साधू के लिए अदल~बदल करली हूर 
वस्तु देनां । 

१९१ अभिहंत-साधु.के ङिए अन्य स्थान पर ठेजाकर देना 
यासाधु के सामने खाकर देना। 

१२ उद्धि्न-वर्तन काकेप आदि से मह वन्दकरके र॑ 
, हई-वस्तु का, साधुके किए केपादि खोलकर देना । 

` १३ मालापहूत-ऊवे माल पर, नीची भूमि मत्या 
तिरछे एसी जगह वस्तु रखी हो, करि जर्हा सै सरलता ¶ नह 
टी जा सके, उसेकेनेके लिए तिसरणी आदि पर हना 
पडे, एसी वस्तु देना ( आचारांग २-१-७ } इसमे दर्ता ५ 
गिरने मौर वस्तु की निर्दोषता दिखाई नहीं देने तथा अगल 
नादिदोषरहै। 

१४ आच्छेय-निवंल अथवा अधीनस्थ से छीनकर 2 

१५ अनिसुष्ठ-मागीदारी की वस्तु, किसी भागीदाः 
की विना इच्छाके दी जाय । | ६१ 

०६ जध्यवपूवेक~साधुमो का गांव मँ आगमन. पुनर 


कः 


आत्म साधना संग्रह्‌ २२५ 
ककि नष्यकयेेवनविनिकनविषिजषकिकदितमेकि 
वनते हुए भोजन मेँ सामग्री बढ़ाना । 
उपरोक्त सोलह दोष गृहस्थ के द्वारा लगते है । साधं 
काकतव्यहै कि उक्त दोषोंको नहीं लगने देने के लिए 
सावधानी पूवक गवेषणा करे । 


उत्पादन के सोलह दोष 


जो दोषकेवल साधुकेट्वाराही लगते है, उन्हें उत्पादन 
दोष कहते हैँ ।. आहार को प्राप्त करने मे रुगने वाले दोषों 
का इसमे समावेश होता है । इन्द ग्रहणैषणा के दोष भी कहते है। 

१ धात्रीकमं-वच्चे की साल संभाल करके (धायके 
समान कायं करके } अथवाकिसी के यहां धाय रखवाकरर 
आहार प्राप्त करना । 

२ दूतिकमं -एक का सन्देश दुसरे को पहुंचाकर लेना । 

३ निमित्त-मूत भविष्य नौर वत्तंमान शभाश्ुभ 
निमित्त बताकर केना। 

४ आजीव-अपनी जाति अथवा कुल वता कर लेना | 

५ वनीपक- दीनता प्रकट करे लेना । 

६ चिकित्सा-ओौषधी करके या वतताकर छेना। 

७ कोध-क्रोध करके, अथवा लाप देने का भय वता 
केर छना। । 
८ मान-अंभिमान पूवेक-अपना प्रभाव जताकर ऊेना | 
९ माया-कपट का सेवन करके प्राप्त करना । 


२२९६ एषणा के १० दोष ति 
१० छोभ-लोलुपता से अच्छी वस्तु अधिक ठेना 1 
११ पूव पञ्चात्‌ संस्तव-आहा सादि लेने केपवेथा 
वादे दाता की प्रशंसा करना । | | 
१२ विद्या~चमत्कारिक विद्या करा प्रयोग करके रेना। 
१३ मस्व -मन्त प्रयोग से दवय उत्पन्न करक प्राप्त 
करना । | [र 
१४ चरणं चमत्कारिक चरणं का प्रयोग करके केना 1 
१५ योग~योग के चमत्कार अथवा सिद्धिां बताकर 
लेना । | 
१६ मल क्म--गस्तंभनः गभ्भीधान, अथवा मर्भपाह 
लते विधेष पापकारी कायं करके केना) ` 
उपरोक्त सोलह दोष केवर याचक-सापू दारा ही 
रुगते है | | 
| एषणा के १० दोष 
जिन दोषों को दाता मोर साघु दोनों भिलकर लगति 
ह, न्दे एषणा-गरहैषणा के दोप कहते ई । ते निम्न प्रकार ६। 
१ शंकित-आहार के दूषित होते की शंका हो जान 
पर लेना! . र । 
२ ख्रक्षित-देते समय हाथ पात्र अथवा आह्यर क 
सचित्त पानि आदि से युक्त या संषटरा रोना 
5 निल्षिप्ठव-सचित्त वस्तु पर रखी हुई अचित. कस्तु“ 
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४ पिहित-सचित्त वस्तु से ठकी हुई अचित्त वस्तु छना । 

५ साहूरिय-जिस पात्र भे दूषित वस्तु पड़ी हो, उसमें 
से दूषित वस्तु हटाकर उपरीमे केकर आहारादि लेना । 

६ दायक-जो दान देने कै अयोग्य है, एसे बारक, 
अन्धा, गभेवती, बच्चे को दूध पिाती हई, आदिसे लेना) 

८ उन्मिश्र-कुछ कच्चा कुछ पका अथवा सचित्तया 
मिश्रके साथ मिला हुञा अचित्त आहार लेना 1 

८ अपरिणत-जिसमं पूणं रूप से वस्त्र परिणत नहीं हुजा 
हो-जो पूणे रूप से पका नहीं हो, उसे लना । 

९ लिप्त-जिस वस्तुकेलेनेसेटहाय या पात्र में केष 
रगे, जैसे दही आदि (इसका कारण पश्चात्‌ कमं दोष-जिससे 
पात्रादि धोनेके कारण बादमे दोष लगते हों उससे वचने 
काह) छेना अथवा तुरन्त की लीपी हुई जमीन पर चलना। 

१० छदित-जिस वस्तु कै छीटे (वदे) नीचे गिरतीहौं 
एसी वस्तु सेना । 

कई गृहस्थ एेसे दोष अनजने रगा देते है, किन्तु साधर 
को एसे दोषों से बचना ही चाहिए । 


ग्रासेषणा क ५ दोष 


जो दोष, भोजन करते समयसाधुको गते है, उन्हँ 
रासषणा' धरिभोगैषणा' अथवा 'मांडला' के दोष कहते है । 
इनके पाच भेद इस प्रकार है । 
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भोदते कनेक 





२२८ ग्रसिषणा के ५ दोष 

१ संयोजना-स्वाद बढ़ने कै किए एक वस्तु मेँ दूसरी 
वस्तु मिलाना, जसे दूध में शक्कर । 

२ अप्रमाण-प्रमाण से अधिक आहार करना। 

३ अंगार-आहार निर्दोषतो हो, किन्तु उसे लोलता 
पूवंक खाना । इससे राग रूपी आग में ईंधन कौ तरह सयम 
जरूकर कोयले के समान होता है। 

४ धूम दोष-स्वाद रहित अरुचिकर आहारकौ या 
दाता की निन्दा करते हुए खाना } इससे संयम, सधूम कर 


की तरह जलकर कर्षित हो जाता! _ ; 
५ अकारण-आहार करनेके नीचे ल्खिछः कारण ल 


१ भूख कौ वेदना मिटाने के लिएु। । 
२ साधृयों की वैयावृत्य (सेवा) करनेके लिए । 
३ इया समिति का पालन करनेके लिए । 

४ संयम पारम करने के किए । 

५ अपने प्राणों की रक्ाकरनेके लिए) 


६ धमं चिन्तन के लिए | 
उपरोक्त कारण न होने पर विन।.कारंण कैवल स्वाद~ ` 


चटोरापन आदि से आहार करना । 
इस प्रकार उद्गम के १६. उत्पादन के १६, ग्रहण 
के १० अर ग्रासेपणाके ५, कुरु 9७ दोपदहृए। यं अधाः 
कर्मादि दोष, केवल आहार ही नहीं, किन्तु पानी, वस्व, १, 
,मक्तान जादि के भी समज्ञने चाहिए । इनके सिवाय निन 
` ० दोषोंसे पी वचना चाहिए 


पर्णा 
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४८ दानाथ-मन्य याचको को देने के लिए निकार हृए 
आहार मे से । 
४९ पुण्याथ -मृतक के नाम पर अथवा प्वादि निभित्तसे 
पण्य करने के किए निकले हुए आहादमें से ठेना । 
५० वनीपक~गरीव भिखारियोौ को देने की वस्तु मे 
से लेना । 
` ५१ श्रमणाथे-सन्यासी या बौद्ध भिक्षुभों कै लिए बने 
हए भोजन में से लेना ।; | 
५२ नियाग-आमन्व्रण से-जाना अथवा नित्य. -एक.. घर 
से छेना । 
, ५२३ शय्यातर पिण्ड-रहने के चिए स्थान देने वाले के 
यहां से आहारादि जेना । । 
ह ५४ राज पिण्ड-~राजा या ठकूुर के भोजन आदिमेसे 
ना। 
५५ किभिच्छक-उस दानश्ाला से केना जहां याचकों 
को पृष्कर उनकी इच्छानुसार दिया जाता है । 
५६ संषट-सचित्त का संघटा (स्प) करते हए दे । 
५७ वहुउज्जिय-जिसमे खाने का कम ओर फकनेका 
मधिकभागहो एसी वस्तु | त । 
५८ नीचकुरु-जिनके आचार-विचार अत्यन्त हीन हो, 
उन घृणित कुलो से छे । ि | 


५९ वजित घर-जिसने मना कर दिया हो उनके घर 
खे 1 


२२३० आहार के दोष 


६० अविददसनीय-जिसका विद्वा नहीं उस 
सेके । 
६१ पूवे कमं~देने के पूर्वं दोष छगाकर फिरद। 
६२ परचात्‌ कमं~देने के बाद दोष लगे) 
६३ नशीली वस्तु-मदिरा आदि। 
६४ एलग-वठे हुए बकरे को छधिकर या हटकर प 
६५ श्वान~-वंठ हुए कुत्ते को काधिकर या हटाकर ठ 
६६ दारक-वैठे हए बच्चे को लांघकर या हटाकर से 
९७ वच्छक-वेठे हुए गायके वड़े को ऊषिकरः 
हटाकर ॐे। 
६८ अवगाहक-पानी मे चरुकर षटाकर दे वह ठे 
९९ चरकर-सचित्त पानी भादि को.अल्ग ह 
हृए ठे । | 
७० गुधिणी-जिसका गभकार छः महिने से 
हो उससे ठे । इससे गभे को कष्ट होता है । 
७१ स्तनपायी-वच्चे को दृध पिक्ताती हुर्ईशस्प्रीसे.े 
इससे वच्चे को दुख होता दहै । 
७२ नीचा द्वार-जिसका दार अधिक नीचा हो, जिपरम 
जाने से दाता आदि के रुगने की संभावना हो । 
७३ अन्धकार-बन्धेरे स्थानसे लाकरदे वहचेवेत। 
७ क्षेत्रातिक्रान्त~सूर्योदय से पूवं केकर वादमे सा 


न ठे 1 


1 # र ४ 


| 
। 
| 
। 
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७५ कारातिक्रान्त-पहरे प्रहर का माहार चौथे प्रहर 
मे लावे । 

७६ मार्गातिकरन्त-दो कोस से आगे के जाकर खावे । 

७७ प्रमाणातिक्रान्त-प्रमाण से अधिक आहार करे । 

७८ कन्तार भक्त-अटवी मे भिक्षृओं के निर्वाह केलिए 
वनाया हुआ भोजनं छे । 

७९ दुरभक्ष भक्त ~ दुष्कार पौड्तं को देनैक किए 
वने हृए आहारम क्षेलेतो। 

८०. बदरी भक्त-वर्षा की ज्ञड़ी कग जाने पर भिक्षो 
कोदेने के लिए बनाये इए भोजन मंसे) 

८१ छान भक्त~रोगौ के चयि बने हुए आहार 
मेसेङे। । 
८२ सखड़ी-जीमनवार मे से ले। 
८२ अन्तरायक-गृहृस्थ $ घर पहके से याचक खड 


। होते हुए भी भिक्षाथं जाते तो) इससे उन याचको को अन्तराय 


¦ लगक्ती है | ` 


| 


~ <४ फएूमेज्ज वीएेज्ज-गमे महार को फक या पला 


| भादि ण्डा करके देवे, एसा आहार ङे । 


# 
| 


<५ रइ्यग-~मोदक के -चूरे से पुनः ल्डड्‌ वना करदे । 
८६. पयवजात-रूपान्तर करके देवे, जैसे-दही का मदा 


' या रायता आदि। 


८७ मौखयं-दाता की प्रशंसा करके प्राप्त किया जानै 


२३२ आहार्‌ के दोष. 


वाला आहाय। 

८८ स्वयंग्रहण-दाता की ` इच्छा बिना स्वयं तिया 
इमा आहार । । ह 

८९ पुका रना-हे कोई दाता ! इस प्रकार पुकार पुकार 
केर याचना करना । 

९० पासत्थ भक्त-दीरे, पासत्थे, कुश्ौलियि का हार ` 
ठेना । | 
९१ अटवी भक्त-वन मे भोजनं लेकर गये हए कटिः , 
यारे या साथ रहे हृए व्यक्ति भोजन सेना । 

९२ घृणितकुल-जिनका आचार विचार धृणा नेक 
जिनसे रोग घृणा करते है, वैसे कुलो से छेना । । 
 ‹ ९३ जम्रपिण्ड-सदैव पके बनी हुई यदी ठेते या स्कर , 
भोजन करने से पुवं आहार छने की वृत्ति । | 


९४ सागारिक निश्राय-शय्यातर का दिलाया हम ` 


आहार । 
९५ अन्य तीर्थीक भक्त-अन्य तीर्थी साधू की लाई ट 


भिक्षामेसे लेना। 
९६ रक्खणा-दाता के यहां रखवादी करके लिया हमा! 
६७ सासणा-विद्या पाकर प्राप्त किया हुषा । | 
९८ निन्दना-दाता की निन्दा करके लिया हवा । 
९९ तर्जना-दाता की ताडना करके किया हुडा 1 


५. १०० गारव-जपनी जाति आदि का गवं करक लिया! : 
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१०१ मित्रता-अपनी मित्रता बताकर प्राप्त किया हुभा । 

१०२ प्राथेना करके छया हुजा । 

१०३ सेवा करके प्राप्त किया हुआ । 

१०४ करुणा-अपनी करुणाजनक स्थिति बत्ताकर छया 
हमा । 

१०५ ज्ञात्तिपिण्ड-अपनी ज्ञाति भौर स्म्बन्धियों से 
च्या हुआ । 

१०६ पाहुण भत्त-मेहमानों के लिए बनाया हुजा । 

१०७ अखण्ड -विना तोड़ी या पिसी हुई वस्तु । 

१०८ परिसाडिय-विखेरते हए दे, एसा साहार । 

१०९ बेरसते हुए पानी, धुंमर या पतेगे, मच्छर अआएदि 
वहत उड.रहे हो, आंधी चल रही हो, एसे समय भिक्षा लेने 
जायतो। 

११० वेश्या के यावास वलि स्थानके निकट (मृहत्ले मे) 
भिक्षां जाय । 

एसे मौर भी कई प्रकार के निषेधक नियम अगमों में 
है । इन सव दोषों को टारुते हुए शुद्ध आहारादि प्राप्त 
करके संयमी जीवन चलाने वाले साधु, साध्वी, सों की 
पस्याभेहोतोभी गृहस्यपर भार रूप नहीं हो सकतै। एसे 
निगरन्थो का जीवन उच्च प्रकार का ओर पवित होता है। 


<¢ 


२३४ तीन गप्ति 


# पिति मोदन नदन्‌ ००११. १५.०१४६.०१ ८ 


^ 
1 


^ ## 


तीन गृप्ति 


संयमी जीवनके किए गुप्ति का वही स्थान है, जो 
शरीरके लिए जीवका है । बिनाजीवकेशरीर निःसार होता 
है, उसी प्रकार विना गुप्तिके संयम निःसार होताहै। 

गृप्ति का अथं है ठकनेवारखा-रक्षाकवच । आत्म सभ्राट 
की एेसे सुद्ढ़ रक्षाकवच से रक्षा करना कि जिससे पापाय 
रूपी रार प्रवेश्य नहीं पा सके। 

गुप्ति उस अंकुश को कहते हँ कि जिसके धिकार म 
मन वचन अर कायाका योगरूपी हाथी रहता है । गुप्ति ल्य 
अकश उसे अशुभकी ओर नहीं जाने देता । | 

मन वचन बौर कायाके योगके द्वारा ही मनुष्य अच्छ 
या बुरी प्रवृत्ति कस्ता है । मनसे अशुभ चिन्तन, वचन ए 
सावद्य वचन का उच्चारण भौर काया के द्वारा पाप परृ्त 
यही असंयम है । इन्हीं के कारण संसार का परिश्रमण है। 

मन गुप्ति-मन की जिस विचारणा से दूसरे जीवी % 
कष्ट पहुंचाने, ठगने या स्वाथं साधने की चेष्टा हो, भन 
साधनों को जुटाने का विचारहो गौर दुष्ट मनोवृत्तिकोफ 
करने तक के भावहो-एेसे संरम्भ समारम्भ मौर आरम्भः 
मनोवृत्ति का त्याग करना-मन गृप्तिहै। 

वचन गुष्ति-किसी को नण्ट एवं वटे पट ९ 
विचारणा को वाणी द्वासा प्रकट करना, कठोर वचन वोर 
किसी कौ मारने आदि कामेश देनायाएेसौ वात कर 1 
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नि सुनकर किसीको आत्मघात करना पडे । इस प्रकारसंरंम 
पमारम्भ सौर आरम्भ जनक सावद्य वचन पर्‌ अंकुश रखना 
वचन गृप्ति है । 

काय गुप्ति-खड़ा होने, बैठने, चलने, सोने ओर काया 
सम्बन्धौ अन्य प्रवृत्ति करने मे शरीर को सावद्य परवृत्ति से 
रोकना | 

तात्मयं यह्‌ है कि मन, वचन गौर काया सम्बन्धौ सभी 
भरकारकीपाप प्रवृत्ति पर कठोर अरुश क्गानाही तीन प्रकार 
कौ गृप्तिहै । जैन श्रमण गृप्तिवन्त हीते हैँ । वे सावद्य योगों 
केत्यागी है! उनकी योग प्रवृत्ति जात्म साधना केकिए होती 
६। उनकी आत्मलक्षी प्रवृत्ति मेँ सम्पण निवृत्ति = मोक्ष का 
जक्ष रहता है । 

संयम क १७ प्रकार 


९ पृथ्वीकाय संयम-पृष्वौकाय के जीवो को उद्वेग, परि. 
ताप.मोर किलामना नहीं पहुंचाना, प्राणना नहीं करना । 
मन, वचन ओौरकायासे स्वयं नहीं करना, दुसरेसे नहीं करवाना 
सौर करते हए का अनुमोदन नहीं करना । 

९ अप्काय संयम-पानीके जौवोंको | 

३ तेजसूकाय संयम~अग्नि क जीवों व 

४ वायूकराय संयम~वायु के जीवों 9 

५ वनस्पतिकाय-वनस्पति के जीवों वि 

६ वेइन्दिय-दो इन्द्रिय वले जीवों ४ 


01 


२३६ संयमके १७ प्रकारं ` 


७ तेइन्दिय संयम -तीन इन्द्रिय वलि जीवो 

^ चौरेन्दरियं ” -चार इन्द्रिय वाले जीवों " 

९ पंचेन्द्रिय संयम-्पाच इन्द्ियवाखे (क 

१० अजीवकाय संयम~बहृमूल्य वस्त्रादि नहीं केना, 
वस्त्र पात्रादि के लेते रखने में यतना करना" सोना चादौ भादि 
मौर का, लिफाफे आदि वस्तुएँ नहीं रखना । 

११ प्रेक्षा संयम-सोने, बैठने, वस्व, पात्रादि उठने १ 
रखने ॐ पूवं अच्छी तरद्‌ से देखना, युग-परिमाण भृमि देवकर 
चना आदि (प्रतिरेखना-संयम) । 

१२ उपेक्षा संयम~-असंयम क्रे कार्यो मे उपेक्षा. र्त, 
मिथ्यादृष्टि, पासत्या ओौर गृहस्थ तथासंसार सम्बन्धी विवि 
प्रकारके विचारो मौर कार्योकी ओर उपेक्षा रखना । 

१३ परिष्ठापनिका संयम~मर, मूत, दष्ठेष्मादि, भु 
अथवा अनुपयोगी आहारादि को निर्दोष स्थान परयतना १६ 
परठना । | 6 

१४ प्रमाजेना संयम~-स्थान, वस्त्रः पात्रादि का वि 
पूवेक प्रमाजेन करना । | 4 

१५ मनःसंयम-मन मे विषय कपाय के भाव नहीं 
देकर धर्मध्यान मे खगाना 1 | 

९१६ वचन संयम-ह्साकारौ, असत्यः 
विधातक~सावद्य वचनों को छोड़कर निरवद्य वोरुना । 

१७ काय संयम-सोने, चैने, खाने, पीने, चलने, 


८ इ 4 ् "+ 
" दिं सावधान हाक उपयोग पूर्वक निरवद्य ्रव्तिकर 


मिश्च भौर ६ 
र 
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उपरोक्त सतरह प्रकारके संयम मे सभी प्रकार के 
यपतयम की रोक हो जाती ह । जीवन बहुत ही उज्ज्वल, हुल्का 
मौर उर््वेगामी होता है। 
अनगार कं २७ गुण 


निम्न लिखित २७ प्रकार के गुणों का पालन करने 
वाके चरित्रवान्‌ संत ही वास्तविक अनगार होते ह । 

१-५ पाच महान्तो का सम्यग्र खू्पसे पालन करना! 

३-१० पाँच इन्द्रियों का निग्रहू-श्रोतैद्द्िय, चक्षुरिनच्िय, 
प्राणन्दिय, रसनेन्द्रिय ओर स्पर्शोन्द्िय को वश्च मे रखना । इष्ट 
पर अनुराग ओर. अनिष्ट पर द्वेष नहीं करना । इन्द्रियों को 
अपने अपने विषयों की ओर नहीं जाने देना 1 

११-१४ कषाय विवेक-करोध, मान, माया ओर रोम, 
रन चार्‌ कषायो करेवेग को बद्ने नहीं देकर कम करते रहुनै 
क प्रयत्न करना । कषायो को जीतने में प्रयत्शील रहना । 

१५ भावसत्य-अन्तरात्मा को शुद्ध, निर्दोष एवं निष्कपट 
रखना उसमे दुर्मावना का प्रवेश नहीं हने देना गौर न असत्य 
को स्थान देना । | 

१३ करण सत्य-सच्ची करणी करना । संयम की यथार्थं 
रूपमे साधना करना, जैसा आचार, वाणी द्वारा बताया जाता 
है वैसा पालन करना-कथनी व करणी मे अन्तर नहीं रखना। 


१७ योग सत्य-पन, वचन ओौर काया की संयम साधक 
सुप्रवृत्ति करना । 





4. २५ चारित्र सम्पच्ततता-यारिक्र पाटन म सदा9 


[क 
१, 
¢ 
< “ 


२३८ अनगार के २७ गृण 
ननन 
१८ क्षमा-क्रोध पर विजय पाना) क्रोध का निमित 
उपस्थित हो जनायतो क्षमा धारण करके सहन करना। 
१९ वैराग्य-ईष्ट एवं मोहकं शब्दादि विषयों मे दु 
नहीं होकर विरक्त भाव रखना । संसार, सांसारिक स्वन 
व शरीरादि में अनुरक्त नहीं होकर विरक्त भराव रखना ।' 


वैराग्य की वृद्धिसे ही वीतराग भाव प्रकट होताहै। 

२० मन समाधारना-अशृभ संकल्प विकल्प को छी 
मन को स्वाध्याय ध्यान भादि शुभ घाव मे लगाकर, समा. 
मे रखना-विषमता नहीं आने देना । 

२१ वचन समाधारना-असत्य ओौर मिश्र वच घा 
त्याग कर, आवश्यकतानुसार सत्य ओौर व्यवहार वचन्‌ ब~ 
हित मित्त तथा गृण वृद्धिकर वचनो का उच्चारण करन 
` २२ कराय समाधारना-शरीर सम्बन्धी अनुचित, स 
तश्रा आलस्य प्रमादादि हटाकर, प्रतिलेखना, प्रतार्जना, 
वैयावृत्य, कायोत्सगे गौर तप आदिमे रगना। 

२३ ज्ञान सम्पन्नता-सम्यगृक्ञान युक्त हना, | 
विष वृद्धि करते हृए अपने मे ज्ञान का भण्डार वृति जत। 
वाचना भादि से नूतन ज्ञान प्राप्त करने में प्रयत्नयील ष्टा 
गोर कृज्ञान से वंचित रहना । | 

२४ ददन सम्पत्नता-सम्यग्‌ श्रद्धान युक्त होना, भव्य 
श्रदधाको स्यान ही नहीं देना सम्यग्‌ श्रद्धान की दृढता ९ 
विननेपता जें प्रयत्नशील रहना । 


न 


षान का 


तप 
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च 





रहना, चारित्र मे दोष नहीं रुगने देना! समाचारी का यथार्थं 
पन करता । दस प्रकार के यतिधर्मं का पालन करना । 

२६ वेदना सहन-परिषह एवं उपसगं उत्पन्न हो पर 
यारोगादिके कारण उपस्थित हृए दुःख को समभावसे 
सहन करना 1 । 

२७ मृत्यु सहन-मरणकारु अने पर विचलित नहीं 
होना, किन्तु शांति से समाधिभावपूवंक सहन करना ओर 
थारा करके अन्तिम आराधना करना । 


श्रमण घमं 


यति (श्रमण) धमं दस प्रकार का है! जैसे- 

१ क्षमा-सहनशौकू बनकर क्रोध पर विजय पाना । 

२ मक्ति-रोभ त्याग । 

३ आजंव-कपट का त्याग कर सरल बनना । 

४ सादेव-मान का त्यागः 

^ खाधव-करुघूता-हट्कापन ।- वस्त्रादि स्वल्प रखना ओर 
संसारियों से स्तेह नहीं रखना । 

९ सत्य-असट्थय का त्याग करना ओौर निर्दोषः सत्य का पालन 
करना। ^ 

७ संयमे-मन वचन गौर काया की, असंयमौ प्रवृत्ति का त्याग 
करना] 

८ तप--इच्छा निरोध करके बारह प्रकार का तप-करना। 


२४०  परिषह 





६ स्याभ-परिग्रहुं का त्याग कर भौतिक वचस्तु सेम 
हटाना । । 
९१० ब्रह्मचयं-विषय वासना कात्याग कर धमं चित्ति. 
आत्मा को पवित्र करना । | 
उपरोक्त दस धर्मो का पालन करते वाला सच्चा इध 
होता है। ( ठउणांग. १० ) | | 


परिषह्‌ 


नि््रस्थ जीवन सुखयिलियापन ( नारामतल्वी } ठ 
नही, किन्तु कष्टों को सहन करते रूपै! जो श्रमण उपि 
होती हुई कठिनादयो को सहन करते हुए संयम माय मथि 
वदते रहते है, वे ही सच्चे आराधक हु । जिनागमो मं वार 
प्रकारके परिषहु वतयेदहै, वे इस प्रकार है- 

१ क्षुधापरिषह-भूख का दुःख 1 

२ पिपासा-निर्दोष पानी नहीं मिच्नेसेप्यास्त कदु) 

३ शीत~-अल्प वस्त्र के कारण ठण्ड का कष्ट | 

४ उष्ण-गर्मी से उत्पन्न दुःख। 

५ दंण्मश्क-स, मच्छर, खटमल भादि का दुःख । 
 अचेठक-आवद्यक वस्त्र नष्टं मिलना 1 

७ अरत्ति-प्रतिकूक संयोयो से होने वाखा खेद 1 

` प स्व्री-स्वरियोंद्ारामो हित करने का-~-संयम्‌ घातक पररि 
, चर्या-कैदक चलने का कष्ट | 


५ ठ 


१० 
११ 
१९ 


१३ 
१४ 
१५ 
१६ 


१७ 
१८ 


१९ 
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१. 
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निषद्या-वैठने की जगह प्रतिकूर मिलना । 

शय्या प्रतिकूल मकान मिना । 

आक्रोश-किसी के द्वारा गाल देने एवं दुर्वचन बोलने से 
होने वाला दुःख । 

वधं-मारपीट ओर अंगभंग आदिसे होने वारे दुःख । 
याचना-भिक्षा मांगने पर कोई अपमानित करे। 
अङाभ-याचना करने प्रर भी आहारादि नहीं भिला। 
रोग-रोग्‌ उत्पन्न होने पर होने वाका दुःख । उपचार 
नहीं करने या इच्छा होते हृए भी निर्दोष उपचारेकी 
अनुक्‌्र्ता नहीं हो । 

तृणस्पश्च-शरीर ओौर पांव मे घास आति का चूभना। 
जल-मेक से होने वाला खेद । 

सत्कार-सत्कार सम्मान मिलने पर प्रसन्नता्थ'रसत्कार 


दीं मिलने पर अप्रसच्चता होना । 
प्रज्ञा-बहृश्रूत गीताथं मुनि को बहुनसे काग आकर पूछते 


है । कोई विवादं भी करते हँ । इससे लिन्न होकर सोचना 
करि "इससे तो भनानी' रहना अच्छा, जिससे कोई सतावे 
तो नहीं \' इस प्रकार प्राप्त प्रज्ञा से खेदित होना । 
अज्ञान~परिश्रम करने परभी पाठ याद नहीं होनेसे 
होने वाला खेद 

दशन-अन्य मतावलम्बियों के वादको सुनकर ओर उनके 
अनुयायियों की ऋद्धिं आदि "देखकर जिन धमं में शङ्खा 
शीर बनकर खेदित होना । 


[ । क कय्ककषकता 


२४२ . अनाचार त्याग 





श्रमण निग्रन्थ उपरोक्त. परीषहों को समाव शवक 


सहन करते हए धमे मे ढ्‌ रहते है ।. 


अनाचारत्याग 
निम्न लिखित बावन कार्यं, श्रमण जीवन मे अनाचा 


नहीं जआचरने योग्य माने रह गये। 


१ 


न्प 


ओंहेशिक~-साधु-साध्वी के निमित्त से वनयं हए चछ 
पात्र, मकान भौर आहारादि.का सेवन करना । 
कीतछृत-साधु के लिए खरीदकर दिये जान वारी क्स 
का सेवन करना! 


,. नियागपिड-गृहस्थ का निमन्त्रणं पा करके कभी ४। 


आहारादि ठेना । र. 
अभ्याहूत-गृहस्थ अपने धरसे या. अन्यत्र करटा रे 
आहारादि लाकर साध को उपाश्रयमें देवे,या षाक 
सामने लाकर दैवे, उसे ग्रहण करेतो 
रा्निभोजन-रातत को आहार लेना याखानातवा दि 
का लिया हुमा भी दूसरे या तीसरे दिन-दिनान्तर स खन्‌ 
इसके सिवाय दिन में भी जोरदारर्जधी चलनैसेश्र्य 
छागयादहौ मौर दिखाई नहीं देता हये, तव लानागैदं 
एमे संकड़े वरतन में खाना कि जिससे जीवादि दिग 
नहीं देती) 


स्नान~देद स्नान-हाव पांव आदि घोना ओर सवं स्म -. 


~ करना \ 


9 क -क>क" यौज, कोण > क~ ॐ 40; 
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गन्ध-चन्दन, कपूर, इत्र आदि सुगन्धित वस्तुका सेवनं 
करना । | 

मात्य पुष्पमाला या स्वणै, रत्न अथवा मोती के हाय 
पह्नना । कागज ओर सूत के हार पहुनना । 

विजन-पंखे यो कपड़े आदि से हुवा करना या विजलीसे 
चलने वले पंखे का उपयोग करना । 

स्चिधि-घृत, गृड, शक्कर आदि वस्तुओं का संचय करना, 
रख छोडने के लिए लाना, रात को रखना । 
गृहीपात्र-गृहस्थों के वरतन कामम लेना। 
राजषिड-राजा, ठाकुर कै योग्य अथवा उनके किए 
वनाया हुजा आहारादि लेना । 


` किमिच्छिक-जहां याचक को पृचछछकर कि~ुम्हुं क्या 


चाहिए" दान दिया जाता हो, एसी दानशालादि से ठेना। 
सम्बाधन-अस्थि, मांस आदि के मारामके लिए हाथ, 
पाव आदि अंग दवबवाना | 

दन्त प्रधावन-दातों को चमकीलेओौर सुन्दर वनानेके 
लिए धोना 1 

पश्रर्न-गृहस्थ को कुशलता ओर सावद्य प्रदन पृछना । 
देह प्रलोकन-दर्पण आदि से चेहरा मौर रूप देखना । 
भण्टापद-एक प्रकार का जुआ खेलना, अथवा गृहस्थको 
भविष्य बताने रूप अथे पद कहना । 

नाकिका-पाशा फक कर जुआ खेलना । 


ध 
4 


" . गृहस्य जीवन को याद करना 1 


२४ अनाचार व्याग ` 

३ 1 नपरनििरम० ९ 

२० छत्र धारण-सिर पर छत्र धारण करना या छता 
अदन । 

२९१ चिकित्सा-बिना खास कारणके रोग का उपचार करन 


या नृहस्थों के रोग का उपचार करना । 

२२ उपानह-जते, खडाऊ भौर मोजे आदि पनन । 

२३ ज्योति अ।रम्म~-अग्नि का आरम्भ करना, दीपक भादि 
का उपयोग करना) 

२५ शय्यातरविड-साधु-साध्वी को ठहरने क लिए मकः 
देने वाले दाय्यातर के घर का आहारादि ङेना । । 

२५ आसंदीपर्थक-खाट, कुर्षी आदि वृते हए मारन १९ वठना। 
परग पर सोना) | 

२६ गृहान्तर निषद्या-गृहस्थके घ॒र-रोगादि कारण कै विन 
टी वेना । 

२७ गात्रउद्रतंन-रारीर पर पीठी आदि का उवटन करना ॥ 

गृह्य ए. 


भन 
५ 


२८ गृही वैयावृत्य गृहस्थ कौ सेना करना अथवा 
सेवा करवाना। 
२९ जाति आजीव वृत्ति-जाति, कुर भादि वतताकर~ 
इकर आाजीविकाकरना। 


३० तप्तानिर्वृतत मोलित्व-पूर्णं निर्जीव नही रने 
वाद्ार-पानी का सेवन करना । 


संध 
द परिष 


6 ष र (४ तर ध्वं ढे 
३१ आतुरस्मरण-कषुधादि से भतुर्‌ वनक् सथर ¶ 


३२ 
३३ 
३४ 
३१५ 


३९६ 
३७ 
३८ 
३६ 
४० 
४१ 
४२ 
४३ 
21 
ॐ: 
1 
४७ 
त 


४ 


॥ 


~ + 
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मूरु-सचितत मले का सेवन करना । 
भ्युगबरेर-अदरख का सेवन करना! 


इकषुखंड-गनने के टुकड़ा का सेवन करना । 


केन्द-वच्रकन्द सूरणकन्द आदि कन्द-सचित वनस्पति 
का सेवन करना । । 

मूर-वनस्पति के मूल का सेवन करना। 

फल~-भाम, नीबू भादि सचित्त फर का सेवन करना 1 
वीज~तिरु आदि सचित्त बीजों का सेवन । 
सौवचंल-संचल तमक अथवा सज्जी ठेना । 


सेधव ल्वण-सेंधा नमक जोस चित्त है । 


रुमा रवण~-सचित्त रो मक लवण छेना । 

सामृद्र-समृद्र का सचित्त नमक ेना। 

पाशु क्षार-ऊषर भूमि से बनने वाला नमक लेना। 
काला नमक-परवतीय प्रदेश में होने वाखा काला नमक । 
धूपन-वस्त्रादि को धूपदेकर सुगन्धित करना । 
वमन-अआौषधी लेकर वमन करना । 

वस्तिक्म-मर शुद्धि के लिए एनिमा आदि लेना । 
विरेवन-जुलाव लेना । 

अंनन-जखोंमेश्ोमा के चिर अंजन सुरमा आदि 
खगाना। | 
दंतवन-नीम, ववरूलादि की लकड़ी अथवा तुश से दांत 
साफ करना तथा मिस्सी आदि कगाना । 


२४६ चारित्र करा महत्व , 

५१ गत्राम्यंग-श्षरौर पर तेल की मालिश करना। 

५२ विभूषण~वस्वादिसे शरीर सुशोभित वनाना। 
उपरोक्त वावन अनाचारं को टाल्ने वाते मुष - 


होते द । 
चारित्र का महत्त्व 


सामाईयसार्हेय सुयनाणं जाव बिदुक्षराभो 1 
तस्सचि सारो चरणं, सारो चरणस्स निव्वाभ। 


सामायिकसे केकर चिन्दुसारः तक. श्रुतज्ञानदै । शरद 
जलन का प्रारम्भ सामायिकसे होताहैओर अन्त विन्दुर्‌ 
नामक चौदहवै पूर्वं मेहता है । इसके आगे भुतनान नही 
श्रुतज्ञान का सार चारिव है अर्थत सम्यग्‌ दशन भीर्‌ म्य -: 
ञान का प्रधान फल चारिव की प्राप्तिक्पदहै ओर चाश्ि 
के परिणाम से मोक्ष होता है। 4 
भकेठे ज्ञान अथवा दर्शन से म॒वित नहीं हता | 
केके चार्विसे ही मोक्ष प्रास्ति हो सक्ती दै । निर्वाय ः 
र ~ 


मे ज्ञान परम्परा कारण जौर चारित्रवल्होनि रटत + 


रोती दै । सम्यरूश्ञान होने पर फिरचारिवरकौ मुख्यता ग 
1 तप, संयम रूप चारिव की वृद्धि होने पर सवं सवर 7 


४ 


स्ति हती है मीर यही निर्वाण स्य पद्ध द तापय ह: 
पि सम्बर्‌ जान, सम्यम्‌ दर्गेन अआौर सम्यम्‌ का ध: 


५ 3 


क 


श ~^ 
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तीनों से मोक्ष मागे बनता है गौर तीनों साथ रहते है, किन्तु 
मृस्यता चारित्र कौ रहती है । 

चारित्र प्राप्ति म ज्ञान मुख्य होता है । सम्यग्‌ ज्ञान 
होने के वाद ही सम्यग्‌ चारित्र होताहै । बिनाज्ञान के हेय 
भौर उपादेय का विवेक नहीं होता । विना ज्ञान कौ क्रिया, 
अन्धे की दौड़ के समान है | सम्यगृज्ञान से सन्मागं की प्राप्ति 
होती है । किन्तु मागं की जानकारी ही पर्याप्त नहीं होती 1 
उस प्र चलनेसे ही इच्छित स्थान पर पहुंचा जाता है। 
यह्‌ चलना ही क्रिया-चारित्र ह । यदि मनुष्य, मागं का 
सच्चा ज्ञान प्राप्त करके, किन्तुं उस पर चलने का प्रयत्न नहीं 
करे, तो उनके ञान का फल क्या हुभा ? एक अंधेरे कमरे मे 
बहमूल्य रत्न रक्वा हुजा है । यदि मनुष्य अपनी सम्यगृज्ञान 
प्रचासे उसे देख तो कते, पर प्राप्त करने की कोशिश नहीं करे 
प उसे लाभ नहीं हो सकता । जानने भें ज्ञान मुख्य हं ह 
भोर प्राप्तिमे चारित्र कौ. प्रधानता होती है । इसी प्रकार 
निर्वाण को. समज्ञने; रुचि करने मे सम्यग्‌ ज्ञान ओौर 
दकशेन की मुख्यता होती है, किन्तु निर्वाण प्राप्ति मे चारित्र 
को ही मृस्यता होकर ज्ञान दशन गौण बन जति है । अथवा 
यो कहना चाहिए कि मोक्ष का प्रधान कारण चारित्र है- 


मोक्ष चारि के आन है भौर चारित्र, द्येन ओर ज्ञान के 
भीन है । । 


केवलज्ञान प्राप्त हो जाने पर भी जीवों की मुक्ति 
| नहीं होती । कन्तु 'शेकेशी' अवस्था रूप सवं संवर- 


~ ^~ 
= 
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चारित्र प्राप्त होते पर ही मक्त होती दहै । इसमे सिद 
गया कि मोक्ष का प्रधान कारण चारििदहै) 

ज्ञानवादी रोय, मात्र ज्ञानको ही मोक्ष काफल मनितेटै 
यह्‌ उनकी भूल है । भूख का ज्ञान होने मात्रसेपेटनषही भरत 


रोग का ज्ञानं होने माच्रसे निरोगता नहीं जती, बौर ^म् 


षै 


डूब रहा, जल रहाहू, दुःखी हू-इतना समज्ञ सतम 
से दुःख का निवारण नहीं होता, किन्तु जानने के वादं एः; 


है ओौषधिकलेने से रोग निदारण होता ह ओर तरते धा 
प्राण बचाये जा सक्ते ह । इसङिए कोरे जानवादी 
मान्यता मिथ्या है । आवस्यक नि्युकिति मे इस प्रर विः 
प्रका डाला गया है । उसमे कौ गाथाएं यहां उद 
जाती है। 

युयनाणन्मि चि जीवो, व्टंतो सो न पाउणई मोक । 
जो तव-संजममईइए जोगेण चणएदर वोदुं जे । 


मात्र श्रुत ज्ञानादि में ही रहा इग जीद, म 
नहीं पा सकता, क्योकि वह्‌ तप संयमात्मक सदोरित्र नदर 
सकंता-योग वहन नहीं कर सकता । 


न ५ सयं म + | 
जह्‌ छेय कद्धनिज्जाम ओऽचि, वाणियगदच्छियं १' 


चाएण विणा पोमो न चण्ड महुण्णवं तरिं । 


णलद्धनिज्जामयोऽवि सिद्धिवसह न पाड 


खाने की क्रिया से भूख मिट्ती है, पानी पीने से पवाप्तमिता 
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-य्पिीणोनिकिलटिः 


निउणोऽवि जीवपोओ, तवसंजममारयविहूणो 1 
संसारसागराओ उच्छड्ढो, मा पुणो निभ्बृडेज्जा । 
चरणगुणविप्पहुणो, बुडड सुबहु पि जाणंतो ! 


-जिस जहाज का चालाकतो योग्य हो, किन्तु पवन 
अनुकूल नहीं हो (अथवा जहाज को चलनेकी क्रिया नहीं 
कीजंतीहो ) वह जहाज समुद्र के किनारे पहुंच कर इच्छित 
स्यान को प्राप्त नहीं कर सकता, उसी प्रकार जान रूप क^्तान 
सहित जीव भी, तप संयमादि रूप वायु रहित होने से मोक्ष 
स्थान कौ प्राप्त नहीं कर सकता । इसल्यि हे जीव ! बड़ी 
कणिनितासे तु यह मानव जन्म ओर श्री जिनेदवर भगवान्‌ 
कामं पाकर संसार सागर की सपाटी पर आया है, तो अव 
चरण करणादि गुण रहित होकर क्यों डूब रहा है? तु यद्‌" 
मत सोच कि “मेने विशिष्ट श्रुतज्ञान पा लिया है, जपने ज्ञान , 
केवलसेहीमेमोक्षपा लगा,” -क्योंकि तुक्च से अधिक न्ञान 
बार भी संसार समुद्र मे डव गये ह । 

घुबरहंपि सुयमहौयं ¶क काहिती चरणविप्पहुणस्स । 
अधस्स जह पलित्ता दीवसयषहस्तकोडीऽवि ? । 


भर ही किसी ने श्रुताभ्यास बहुत श्रिया हो, किन्तु 
चार्के विनां वह्‌ अज्ञानी हौ है, क्योकि उसका ज्ञान सफल 
नहीं होकर शून्यवत्‌ ही रहा । करोड़ों दीपको की रोदनी भी 
अन्धे का अन्धकार दुरं नहीं कर सक्ती, तो चारित्र रदित 


ककत उननिरननि रिवन 


२५० चारित्र का महत्त्व 


शुष्क ज्ञान, उस ज्ञानवादी काक्या भला कर सकेगा ? 
अ्पंपि युयमहीयं, पायं होइ चरणनुत्तस्त ! ` 
एक्कोऽवि जह पर्वो, सचक्खुअस्त : पयासेड ॥ 


जिम प्रकार आंख वाले मनुष्य को एक दौष्क धरी 
प्रकाशक होकर उपकारी होता है, उसी प्रकार चारित्रवान्‌ को 
अल्प श्रुत-थोड़ा जान भौ प्रकाज्ञक-~-उपकारी होतादै। ,. 
जहा खरो चंदणस्षारवाही, भारस्स भागी नहु च॑दणस्त। 
एवं ख॒ नाणी चरणेण हीणो, नाणस्स भागी न हु सोगगरईए। 

-जिसं प्रकार चन्दन का वोञ्च उठाने वाला गधा, 
भारउ्ठाने वालाहीरहैः किन्तु चन्दनं की सुगन्ध का हकदार 
नहीं है, उसी प्रकार चारित्र रहित ज्ञानी, मात्र. जान 1 ही 
भार ठोने बाला है-वह पठन, चितन, परावर्तन आदि कष्टका 
ही भागी होता है, किन्तु स्वर्गादि सुगति का अधिकारी वही 
होता ह न 

हयं नाणं कियाहीणं, हया अन्नाणमो किया । 

पासंतो पंगुरो दडडो, धावमाणो य अंधभौ । 

नगरमे आग रुग जने, पर खों से देखते हए भी 
पंगु-अपंग मनुष्य वच नहीं सका-जर मरा। ओौरं भर्न्धा 
इधर उधर दौडते हए भौ जर मरा.। इस प्रकार क्रिया रहित ` 
ज्ञान भौर ज्ञान रहित क्रिया दोनों निष्फल होते ई 1. 


१ 


॥ ध ४ 
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संनोगसिद्धीय फलं वयति, न हु एगचक्केण रहो पया । 
धो य पम्‌ य वणे समेष्चा, ते संपउत्ता नगरं पविडुष 
जिस प्रकार एक हये से रथ नहीं चर सकता, 
अकेला बन्धा मोर अका पंगु, नगर में नही पहुंच सकता, 
किनतुदो प्रहियों से ही रथ चलता है मौर अन्धे मौर पं 
के सहयोग से ही नगर में पहुंचा जाता है, उसी प्रकार ज्ञान 
मोर क्रियाप्तेदही मोक्ष खूप फल मिलता है। अकेठे श्ञान 
मथवा अक्ेठी क्रियासे मुक्ति नहीं हो सकती । | 
` नाणं षयासयंः सोहभो, तवो संज य गुत्िकशो । 
तष्टं पि समा ओगे, सोक्लो जिणसासणो भणिमो । 
जान प्रकाशक है, संयम गष्तिकर-रक्षक-है, जिससे 
बाह्रं का मल प्रवेश नहींहो सकता ओौरतप शो {क~शुद्धि 
करने वालां है । इन तीनो के योगसे ही मोक्ष होता है-एेसा 
भौ जिन शासन का उद्घोष है। 
जिन धमं मे सम्यग्‌ज्ञान सम्यग्‌-दर्शन ओर सम्यग्‌-चारित् 
को दी मोक्ष मागं माना है। इनमे से सम्यग्‌ दश्षेन मूलाधार 
हे ओर सम्यग्‌ चारित्र आधेय , है । दशनं के आाधारप्रर ही 
चारिष खूपौ महर संडा होता है । चिना महर के नीव 
कित काम की ओर निना नीवके मह किस परर ? दोनोका 
पाहचयं ही कायं साधक हो सकता है । 
चान जोर चारित्र, इन दोनों का समान अनुपात्त होना 
आवश्यक नहीं है । अत्य ज्ञानवाला भी क्षपक-श्वेणी पर 


५९ चारित्र का. महत्व - 
आरूढ होकय . यथास्यात चारित्रीःहो. सकता ह भौर फिर 
सवेन सवेदर्शी हौ जाता है, किन्तुं चारित्र कै अभ्राव अथवो 
न्यूनता से पूर्वोकाज्ञान भी रक्षक नहींहो सकता । ज्ञान सहितं ` 
तो नर्कमेभौजा सकता है, किन्तु चारित्र सहित तौ केवल 
मोक्ष ही पा सकता है । इसंका यहं आशय नहीं कि चाखि, 
विना ज्ञान के अकेला रह सकता है। जहां चारित्र है. व्हा 
न्यूनाधिक प्रमाण भें ज्ञानहै ही, अवद्य है । ज्ञान रहित चारित्र 
को, जिन धमं मे सम्यग्‌ चारित्रिहीं नहीं मनाः है। जान 
की सत्ता भी चारित्र के साथ अवश्यं रहती है । 

मोक्ष के मृख्य धमं चौर दै-लाने, दशन चारित्र भौर 
तप । उपरोक्त वर्णन मे दशन का समावेश ज्ञानमेमोर त्ष 
काःचारित्रमे करदेनेसे ज्ञान ओौर क्रिया के रूप में विवेच 


किया गया है। ४ ५, -९ 4 १ 
वत्तमान समय में भी कुछ तो कोरे ज्ञानवादी देल , 
जाते है-जो चारित्रवानों को “क्रिया जडः कहु कर भपनी 
अरुचि प्रकट करते है । उनकी पसन्दगी लच्छेदार भाषा मे 
लिखने गौर बोलने .वकञे छोकानुसारी विद्वानों को वरण 
करती है। ओर कु निरे क्रियावादी बन कर सम्यग्‌ सान ¶ 
उयेक्षा करते हुए कम मोलना, कम खाना, उ्मशील , ही 
आदि केवल बाहरी क्रिया को ही जैनत्व वताने ल्ग गथ । 
उनकी समन्न में यह्‌ नही. जाता कि बिनाज्ञानक्री ऊनी ९ 
उवी करिया-गणधरो जैसा काह्याचार-पालते हए भी एक भी. 
~भव श्रमण नही घट सकता, क्योकि वह तो बन्धे जैसी दी ६। . 
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भतणएव सुग्यग्‌ ज्ञानी होकर सम्यग्‌ चारित्र वनने का 
सतत प्रयत्न करते रहना चाहिए । सम्यम्‌ ्ञानी' कां जञानाचारं 
स्वघ्यायादि चारित्र (तपके भेद) मेही गिते गये रै। 

क व 
चारित्र कभेद 
मिथ्यात्व मोहनीय कमं के उपशम, क्षय अथवा क्षयो- 
पशमे आत्मामें संसारके प्रति अरुचि भौर मोक्ष के प्रति 
रवि होती है । एसी आत्माःमे यदि अप्रत्याख्यान कषाय चोकड़ी 
क] उदय नहीं हो, तो वह्‌ आंशिक चारित्र कफो प्राप्त करके 
देशविरत श्रमणोपासक हो जाती है, किन्तु जिस-ञत्माका 
मोहनीय कमं बहुत ही स्वल्प (सिफं संज्वलन कषायु का) होता 
दै, वह संसारे सेवेथाः विरक्त हो जाती है गौर धरवार 
दुम्ब परिवार आदिं सभी सांसारिक सम्बन्धो. तथा समस्त 
पाव्च योगो का त्याग कके अनगार धर्मं स्वीकार करती है ॥ 
पह अनगार चारित्र पाच प्रकार काहै। वे पाच भेद..इस 
प्रकारहै- . . भ = 
१ सामायिक चारिन्न--विषय कषाय भौर आर्ष परि- 
्रहादि साव्य योग रूप विषम भाव की निवृत्ति ओर ज्ञान, 
र्थन चारित्र मय रत्नत्रय रूप सभभाव की प्राप्ति ही सामा- 
विके चारित्र है । इस सामायिक चारित्रकेभीदो भेद है, 

, १" इत्वर कालिक सामयिक चारित्र -यह्‌ चारित्र थोड़ 
कालकाहोताह। इसकी स्थिति जघन्य सात दिन, मध्यम 


रषु  चारित्रकतेभेद.. 


चार महीने भौर उत्कृष्ट छः महीने की है । भरत एेरावत क्षत्र 
कै प्रथम ओौर भन्तिस जिनेश्वर भगवन्तौ के शासनाधरित साधु 
साध्वियों को सामायिक चारित्र देने के वाद दूसरा छदोपस्था- 
पनींय चारित्र रूप महूत्रितों का सारोपण किया जताहै। 
महात्रतारोपण के पुवं जो चारित्रहोता है । वह्‌ इत्वर काचक 


सामायिंक चारित्रं कहु जाता है) 
२. यावत्कधथित सामायिक चारिष्र-संसार त्याग करते 


समय `सवे सावच त्याग रूप सामायिक चारित्र, जिनके जीवत 
क्षर रहता है-जिनकी पुनः महात्रतारोपण की आवर्यकता नदी 
होती 1 यहं जीवन पयन्तं का समायिक चारित्र, भरत एेराकत 
कषेमे दूसरे से र्गाकर २३ वें तीभेङ्कुर भगवन्तो के शासनके 
तथा महाविदेह क्षेत्र के सभी साघू-पाध्वियों में होतादै। 

२. छेदोपस्थांपनीय चारिज्-~-पूवं पर्याय का छदन क 
सहात्रतो मे उपस्थापन किये जनि रूपंचारितरि । यह भरत. 
एेरावत क्षेत्र के प्रथम भौर अन्तिम तीथं ही होताहै। शेष 
वाईस तथा महाविदेह मे नरी ह्येता । इस चारि्रकेदो 
है । यथा- : ` .' 

, १. निरतिचार छेदोपस्थापनीय-इत्वर कालिक सामारिक 
वाछे को महात्रतों का आरोपण किया जाय, तव तथा २२व . 
तीथेद्कुरके तौथं कै साधु, अन्तिम तीथेङ्कुर के तीथ म अ 
तव चिनादोषके दही पूवं चारि काकेद कर मटात्रतीं का 
आरोपण करने रूप निरतिचार छदोपस्थापनीय चारित्र हरता 
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[कक पीपी 
२ साहिचार छेदोपस्थापनीय-~मूर गुणो का घात करने 


वलि को पुनः महाव्रतों का आरोपण करने रूप चारित्र, साति- 
चार छेदोपस्थापनीय चारित्र है। 


` ३ परिहार विशुद्ध चारित्र-लिस चारित्रके द्वारा कमो 
का अथवा दोषों का विशेष रूप से परिहार होकर निजंरा 
रा विशेष विशुद्धि हो+उसे परिहार विशुद्धि चारित्र कहते है । 
` इस चारित्र की आराधना.नौ स्राघु मि कर करते है। 
इतमेसे चार साधु तप करते हे। ये 'पारिहारिक' कहलाते है । 
च॑र साधु वैयावुत्य करते है, ये अनृपारिहारिक" कहते ई 
शेष एक वाचनाचाये के रूप म रहता है, जिसे सभी साधू 
न्दता करते द । उनसे प्रत्याख्यान लेते है, आलोचना करते है 
 भोरजास्रध्रवणकरते्है। 
पारिहारिक साभ, ग्रीष्म ऋतु मे जघन्य उपवास, मध्यम 
वेसा गौर उ्छृष्ट तेला का तप्र करते रहते है \ शिशिरकार मे 
जघन्य वेला, मध्यम तला गौर उक्कृष्ट चोखा तथा वर्षाकाल 
मे जघन्य तेल, मध्यम चोला, उ्कृष्ट पत्नोला तप करते रहते 
है। पारणे भे आयम्बिलकरते हु । शेष पाचों साधुभोंकेक्िए्‌ 
रेपका नियम नही है।वे चाहे तो नित्य भोजी भी रह्‌. सक्ते 
। निन्तु इनका भोजन धी आयस्विल तप युक्त होता है । 
पहं करम छः महीने तक चलता ह । इसके वाद जो.चार साधु 
पारिहारिकं थे, वे अनुपारिहारिक (वैयावृत्य करने वे) हो 
गति ह मौर जो अनुपारिहारिक थे, वे पारिहारिकहो जति है। 
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४. 


२५६ ` ` चारित्रकेभरेद .. 


ओौरणएक सधुजो गृरुस्थानीयरहै वे उ्सीरूपमे रहते 
यह्‌ करम भी छः माह तक चक्ता है! इसप्रकार अठ साधष 
के परिहारिक हो जाने के बाद (एक वषे बाद) उन अष 
से एक कों गृर पद पर स्थापित किया जताहै भौर गृह षद 
पर रहे हए मृनिवर, पारिहारि्क बनकर छः माह पयन्त उषी 
प्रकार तप करते है। इस प्रकार अठारह मासमे यह परिहर 
विशुद्धं तंप पूणं होता है। इसके पूणं होने पर यातोवे रषौ 


मृनिराोज पूनः इसी कत्प को प्रारम्भ कर देते हयाजिनक्ल. 


धारण करकेते है, या फिर पुनः गच्छमें आ जते दह। 


` यह परिहार विशुद्ध कल्प, केवल छेदोपरस्यापनीय | 
चारित्र वाटे मृनिवरों को ही होता है-सामायिक चाल 
वालों को नहीं होता, अर्थात्‌ मध्य के २२ तथा महाविदेहर 


तीथद्कुरो के साधुं में नहीं होता। 
इसके दो भेद है-१ निविक्यमानक~-तप करने वार 


पारिहारिक साधु ओर रनिविष्टकायिक--वैयावृत्य करव 


तथा तप करने कफे बाद गृरुपदप्ररहा हआ--अनुार्टिि । 


साधु, निविष्टकायिक परिहार विलुदधःचारित्री कहल! 
कम से कम जिनकी आयुं उनतीस वषं की हो, वी वष # 
दीक्षां पर्याय हो भौर जघन्यं नववें पूर्वं की तीसरी भारः 


`वस्तु भौर उच्छृष्ट असम्पूणं दस पूर्वं का ज्ञान हो, वे दही १८, 
हार विशुद्ध चारित्र को अंगीकार कर सकते है । यहं चासि. 
तीथकर भगवान्‌ के पसि अथवा जिन्होंने तीथंद्कुर भगः | 


त 2 9 क 
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$ पास यह्‌ चारित्र अंगौकार किया हो, उसके पासि ही 
भगीकार किया जा सकता है, अन्य के पास नहीं । 

४ सृक्ष्मसस्पराय चारित्र जिसमे किञ्चित्‌ मात्र 
प्राय ( कषाय-लोष ) हो, वह सूक्ष्मसम्पराय चारित्र 
रंहलता है । यह भी दो प्रकार का होता है, जैसे- 

सिरुदयमान सूष्ष्मसम्पराय-उपशम श्रेणी पर चट्‌ 
कर वापिस गिरते समय परिणाम उत्तरोत्तर संक्लेश युक्त 


होने ॐ कारण, इस अधोमृखी परिणति को संक्लिरयमान 
कटूते है । 

विशुद्धधमान सृक्मसम्पराय-उपशम अथवा क्षपक श्रेणी 
¶१२ चदृते समय, परिणाम उत्तरोत्तर विशुद्ध रहते है । इसकिए 
उत्वानोन्मूलौ -वधंमान परिणाम के कारण विशुद्धयमान 
पूकष्मसम्पराय चारित्र कहुलाता है । 

यह्‌ चारित्र केवल दसचें गृणस्थान मे होता है, 

५ यथास्यात चारिजर-कषाय रहित साधु का चादिव 
जो किसी भी प्रकारक किञ्चित्‌ भी दोष से रहित, निम 
भोर पू विशुद्ध होता है । जिसकी जिनेश्वरों ने प्रशंसा कौ 
ह उस सर्वोज्च चारित्र को यथाख्यात चारित्र कहते ह । यह्‌ 
पारिव ्यारहूवै गुणस्थान मे ओौर उसके अगे के गणस्थासों 
भेहोताहै। इसके निम्न भेद ह |, ‰ । 

* ` छद्मस्थ यथाख्यात चारित्र-यह ग्यारह मौर 
 .: बारहवे गुणस्थानं मे. होतादहै.।. 


जि 


२५८ चारि के.भेद 


- केवली यथाख्यात चारित्र ~यह्‌ तेरह मौर चौदह 
गुणस्थान में होता है । ४ 
उपशान्तमोह - बीतराग-यथास्यात - चारित्र-ग्यारहूव 
गृणस्थान मे । . 4 ति 
क्षीणमोह-वीतिराग-यथाख्यात-चारित्र-बारहवै गृण 
स्थानमे। । | न 
प्रतिपाती-यथास्यात-चारित्र-स्यारह्वे गूणस्थान मे । 

वथोकि इसमें मोह उपशांत ही होता है । इसङ्ए उक्षति 
हृए मोह की स्थिति समाप्त हने पर वह्‌ चारित्र समाप्त हे 
जाता है, मौर न्य गणस्थान को प्राप्त.करता है। भौर 
गुणस्थान प्राप्त हाने पर उसके मोह का उदय हो. जाताहै। 
इसलिए यह्‌ प्रतिपात्ि चारित्र है). | 
अपरतिपाति-यथाख्यात-च्नारित्र-वारहवे भौर उष? 
आगे के गृणस्थानों मेः। ऋ 
सयोगी-केवली-यथाख्यात-चारि व्र -तेरहवे गृ 
स्थानम} _ 
अयोगी केवछी यथाख्योत ` चारित्र-चौदहवे गृण 
स्थान में । (भगवती २५-७) | 
 वत्तमान कालम हमारे इस क्षेत्र म त्वर काल्कि 
सामायिक चारित्र" तथा "छदोपस्थापनीय चादितः ही ह। 
ओर ये सारे विधि विधान उन्हीं के लि्‌ ह" इन दो कर्णि 
कारी जो कल्पानुसार भावपूवंक पालन करते है, वे मूनि- 
वर्‌ इस संसार समुद्र मे जहाज क समानं-त्तिरन तार दै! ` 


«2 


र ८ ५ - । 


वात्म साधना संग्रह २५९ 


िष््दिनि ) 


श्रावक घमं 


कई व्यक्ति अल्प इच्छा वे, धार्मिक, सुशील, 
सजन आदि होति है । वे कुछ अंह में प्राणात्तिपात से निवृत्त 
स्ते दै गौर कछ अंश में सारी जिन्दगी तक निवत्त नहीं 
हेते ह । इसी प्रकार वे सावद्य, अज्ञानजनक गौर दरूसरेकौ 
केश पहुचाने वारे कत्तव्यो से भी कुष अंशं मे बआजीवन 
निवृत्त होते है भौर कुछ अंशो मे निवृत्त नदीं हते है । 
जसे कि कईश्वमणोपासक होति है । वे जीव अजीव 
के ज्ञाता, पुण्य-पाप के रहस्य को जानने वाके, आश्रव, संवर, 
वेदता, निजरा क्रिया, धिकरण, बन्ध भौर मोक्ष केज्ञान मेँ 
कशल, किसौ कौ सहायता से रहित, देव, असूर किन्नर, यक्ष 
मादि देवगणो के द्वारा नि््ंथ प्रवचनसे हटनेके लिए बाध्य 
किये जने पर, निर्य प्रवचन मे शङ्कुः, का", विधिकित्सा 
पे रहित अथे-भाशय को पाकर~ग्रहणफर-पुछकर निश्चय 
करने वाले-जानने वाले, वे अस्थि-मज्जामें निर्य प्रवचन के 
भमभेरंगे हृए इस प्रकार कहते हैँ कि~“जयुष्मान्‌ ! 
यह्‌ निर्रेय-प्रवचन ही अर्थ.ह, परमाथ है, इसके सिवाय दोष 
मनं है ॥" उनके द्वारो की अगला खली रहती ह । अभ्यागतो 
के लिए उनके द्वारं सुकते रहते ह । वे दूसरे के अन्तपुर या 
ष्रमे प्रवेश करने की लालसा नहीं रखते है । वे चडउदस, 
भारम्‌, जमाव ओर पूणिमाके दिन प्रतिपूणे-पौषध का 


२६९ श्रावको के बार्हु त्रत 
सम्यक्‌ पालन करते हँ । ्रमणनिर््रथको निरवद्य एषणीयः । 
खान-पान, मेवा-मुखवास, वस्व-पात्र, दवाई, पाट-परिये भादि 
देते हैँ ओौर बहुत से शीखत्रत, गुणत्रत विरमणत्रत,प्रत्यास्यान. - 
व्रत पीषधध-उपवास आदि ग्रहण किये हुए तप कर्मके द्रासं : 
आत्म-भावना करते हए रहते ह । इस प्रकार बहुत वर्षो क्त : 
श्रमणोपासक अवस्था का पालन करके, रोग॒ आदिं वाधाएं ` 
उत्पन्न होने या न होने पर, अनशन करके भौर आलोत्रनाः . 
प्रतिक्रमण करके, शान्ति से मरकर देवलोक मे महद्धि देव ` 


होत है । यह स्थान आये, एकान्त सम्यक्‌ गौरश्रेष्ठ ह । 
| (सुयगडा) 


श्रावक के वारहगत्रत 


श्रावको कै ब्रत बारह्‌ प्रकारके होते 1 उनम पठे # . . 
पाच अणुत्रत ओर बीच.के तीन गृणत्रत ओर पीचछ्ले चार. ` 
िक्षात्रत. कहलाते हैँ । इनका स्वरूप ओौर इनको धारण क्ल 

का विघान शास्रानकल छिखा जति ह। 


पहला व्रत 


स्थूल प्राणातिपात - विरमण-स्थूल प्राणियों की हि. . 
का त्याग करना “स्थर प्राणात्तिपातविरमण' कहुलाता ६1 
ठसका अभिप्राय यहद कि-जगतमे दो प्रकारके जीव हीते 
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एक स्थूरु सौर दुसरे सूक्ष्म ! जो जीव सवं साधारण को जीव 
ख्पपे प्रतीत होते ह,वे स्थूल जीव है, जस्े-द्रीद्दिय, त्रीद्धिय, 
चतुरिन्दरिय ओर पञ्चेन्द्रिय । ये सवं साधारण को जीवं रूप 
मे प्रतीत होते है, इसलिए ये स्थूल जीवर । परन्तु जो सवं 
साधारण कै .समञ्चने में जीव रूप से प्रतीत नहीं होते, किन्तु 
शास्त्रममेन्ञ, तत्त्वदर्शी विद्वान पुरूष के द्वारा ही जीव प्रतीत 
होते है, वे सूक्ष्म जीव ह । जेसे-एकेन्दरिय प्राणी । 

स्यू जीव जो दीद्धिय, च्रीच्िय, चतुरिद्धिय ओरं 
पञ्चेन्दि प्राणी ह, उनकी हिसा को स्थूल हिसा या “स्थूल 
प्राणात्तिपात” कहते है, मौर सूक्ष्म एङकेन्दरिव प्राणौ कौ हिस 
को सृक्महिसा या ' सूक्ष्म प्राणात्तिपात ” कटते ह । यहाँ स्थूल 
प्राणियों कौ हिसाके व्याग.का ही ग्रहण क्रिया है, परन्तु सूक्ष्म 
प्राणियों की हिसा का नहीं 1 अतः स्थृल प्राणियों कीहिसान 
करना शावक के पहूले व्रत का.स्वरूप है । इसमे यह जानना 
भी आवश्यक है कि स्थर प्राणियों की हिसादो प्रकार की 
होती है, एक संकल्पजा ओर दूसरी आरम्भजा,। जो इच्छा- 
पूर्वक स्थूल प्राणी कौ हिसा कौ जाती है, वह्‌ संकल्पजा दसि ` 
है। जेसे-मांस, चर्वी, ही, नख, दात, चमड़ा गौर रोम आदिक 
व्यि लोग निरपराधी त्रस प्राणियों की हिसा करते है । यहः 


हिता इच्छा पू्वेक की जाती है । इसलिये यह संकल्पजा . . . 


हिसा कहलाती है \ दूसरी हिसा वह है जो इच्छा . ; 
भी प्रसंगवशहो जाती है। जसे रथके श्रमण ` ८ 
रम केरते समय .हृरु गौर कुदार आदि -के । । । 
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पृथ्वी कै खनन करने से बहुत से कीडे मकोडं आदि घ्रसप्राणौ 
मारे जति हैँ । इन प्राणियों को मारते की इच्छान हते हृष 
भी उक्त व्यापारो केद्वाराये प्राणी मारे जाति ह। अत्तः दनक 
हिसा 'आरम्भना' कहुकाती है 1 
संकत्पजा हिसा--जान वृक्ञकर इच्छा पूर्वक कौ जति 
है" ओर आरम्भजा हिसा इच्छा न होने परं भीः छाचारी पर 
हो जाती है 1 यहीं इन दोनो मे परस्पर भेददै। 
गृहस्थ के दारा आरम्भजा हिसा का. त्यागा सम्भव 
नहीं है, क्योकि आरम्भ के विना गृहस्थः का निर्वाह हौ नही 
सकताहै । अतः निरपराधी प्राणी की संकत्पजा हिसा काट्याय 
ही त्रतमें चया गया है । परन्तु सापराधी की एवं आरभना 
हिसा कात्याग नहीं । व । 
श्रमणोपासक, स्थरुःप्राणी की संरत्पजा. हसाः क॑ 
जीवन प्ंन्त छोड़ दैता है । इसमे योग ओौर करण कौ मय 
अपनी अपनी इच्छा पर निभंरदहै। £ 
यहां यह्‌ परषन होता ह कि श्रावक स्थूल प्राणियों ध 
संकल्पजा हिसा का ही त्यागी होता ह, आरम्भजा हिसि क 
त्यागी नहीं होता । एसी दशाम उसे स्थूल प्राणियों की हित 
विरतं केसे कह सकते ई? यदि वह स्थूर प्राणियों कौ संकला 
हिसा कै.समानदही आरम्भजा हसा को.भी छोड़ दे, ता ६६ 
स्थ॒ प्राणियों की हिसा कात्यागी हो सकता, नौर उत्क 
व्रत को स्थूल प्राणातिपातं विरमण केह्‌ःसकते है, परन्तु पः 


आत्म साधना संग्रह २६३ 


गारम्भजा हिसा को छोडता नहीं है । अतः उसे स्थूल प्राणियों का 
अहिसक कहना ठीक नहीं । 

इसका समाधान यहु हैँ कि गृहस्य जौवन मे भोजन पान 
गौर व्यवसाय आदि कायं किये चिना निर्वाह नहीं हौ सकता 
है भौर इन कार्यो कै अनुष्ठान मे आरम्भना हिसा हृषु बिना 
र नही सकती है, इसका त्याग गृहस्थ के लिये अशक्य है 
रपल्यि वह्‌ निरपराधौ स्थूल प्राणियों कौ केवल संकल्पजा 
हिसा को छोड देने से स्थूल प्राणियों का अहिक माना जाता 
है! अतः श्रावको के द्वारा स्थर प्राणियों की आरम्भजा हिसा के 
व्यागन होने पर भी उसके प्रथम ब्रत की सिद्धि हो जाती है । 

यहां दूसरा प्ररन यह्‌ होता है कि मनुष्य आरम्भजा 
हिता का त्याग न करता हा भी केव संकल्पजा हिसा के 
स्या देने पे यदि महिसक बन सकता है, तो श्रावक स्यू 
प्राणियों का ही अहिसक क्यों माना जाता है? उसे सूक्ष्म 
प्रणियोंकाभी अहिसक मानना चाहिये । क्योकि वह्‌ इच्छा 
पूवक सूक्ष्म प्राणियों की भी हिसा नहीं करता है । एेसी दशामें 
भविक के प्रथम त्रतके नाम में स्थूल पद रखने कीभीक्या 
मावश्यकता है ? पिन्तु “संकल्पजसरवप्राणात्तिपातविरमण” 
यहे प्रथमत्रत का नाम होना चाहिये, तो इसका समाधान यह्‌ 
हैक श्रावक इच्छा पूवेक ही पथ्विकाय आदि का उपयोग 
करता है । अतः वह्‌ सक्षम प्राणियों कौ संकल्पजा हिसा से निवृत 
नदीं है । इसी कारण वह स्थूल प्राणियों का हौ गहिसक माना 
नता हे, सुक्ष्म प्राणियों ` का नहीं । उसके ब्रत में स्थूल पद 


द 
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जोड़ कर “वह्‌ सूक्ष्म प्राणियों का अहिंसक नहीं है" यह्‌ खष्ट 
किया गया है । 

श्रावक के पृहे त्रत का स्वरूप बंता दिया गया, अव 
जिन कार्यो के सेवन करने से श्रावको के इस पहले व्रते 


दोष उत्पन्न होता है, वे बताये जंति है । उक्त प्रथम व्रतम 


दोष उत्पन्न करने वाले अतिचार पांच. है-१ बन्ध, २व्ध 
३ छविच्छेद, ४ अतिभार, ५ भौर भक्तपानव्यवच्छेद। 
किसी प्राणी को रस्सी आदिसेःर्ाधना वन्ध कटा 
जाता हि। | 

२ किसी प्राणी को कोड़ा, चावुक, लाठी मौर उ 
आदि सेपीटना वधः" दै। | | 

३ किसी प्राणीके शरीर को ञ्आारा (करवत). भादि 
से चीरना 'छविच्छेदः कहलाता है । परन्तु फोड़ा भौर मेद भादि 
से कष्ट पातिहृए प्राणी के दुःख. निवारणार्थं उसके फंड 
अर मेद जादि का छेदन, भेदन या प्रज्वालन. करना अतिचार 
नहींहै। 

किसी प्राणी के कन्धे था पीठ पर उसकी श्रितिं $ 
धिक भार चाना अतिभारः कहलाता , द । जहतिक ह 
सके श्रावको को प्राणियों के द्वारा भार ढोलाकर जीक्कि 
करने का त्याग कर देना ही गच्छा ड । परन्तु दूसरी जीवि 


पद 
न होते के कारण लाचार होकर, यदि यहं कायं करना हा %/ 


तो इसका विचार यह्‌ है कि मनुष्य के ऊपर इतना अधिक भाष 


५. षः 


८११४२. 


| 


| 
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न दै, जिसको वह्‌ स्वयं अपने ऊपर उठा न सङके ओर स्वयंनीचे 
उेउतारनस्कै। , 
पशु के उपर रखा जाने वाला भार उसकी स्वाभाविक 

शत्िपेज्यादानहो तथा हृल भौर गाड़ी मै जोते हए पञ 
ठीक समय पर छोड़ दिये जायं । एसा करना अतिभार नही 
है । हाथी, घोड़े ओर ऊंट आदिके.विवयसे भी यही बात 
जाननी चाहिये 1 द । 

` ५ क्िसीप्राणी को भोजन ओर. पानीन देना "भक्त 
पान ग्यवच्छेद' है । किसी प्राणी को भूखा, प्यासा रखना 
भावके का कर्तव्य.तहीं है । यदि कोई श्रावक. एसा करे, तो 
उपकर ब्रत मरं अतिचार होता है, परन्तु रोग आदि की निवंत्ति 
र लिए रोगी प्राणी को यदि उपवासं कराना पड़, नो यह्‌ अति- 
पारनहींहै, किन्तु यह्‌ कराय रोगीकरा कल्याग-कारक होने से 
भच्छा माना गयां २ ५. । 

हर एक कायं करते समय ब्रतधारी श्रावक करो यह्‌ ` 
विवेक शना चाहिए कि उसके कायं से किसी प्राणी का घात्त 
नहो जायां -: क ध । 


| । भतिचारो के विषयमे द्रे आचार्यौ का मत 
यह्‌ ५ & ५ $ ^ ॐ ५ 


४ ~ 


~ ५ } 


 कधवधे छविच्छेदमतिभारं भवतपानव्युच्छेदम्‌ 1 
नशादद्षितमनाः गोमनुजादोनां नं करोति ॥, =, 
अर्थात्‌ क्रो आदि के वश होकर किसी प्राणी का, बन्ध). 


[क ६९ ` दूसरा ब्रत 

-क--क- + 
वध, छविच्छेद, अतिभार अर सक्तपान्‌ व्यवच्छेद न करना 
चाहिये, क्योकि एसा करनेसे प्रथम्‌ ब्रत मे अतिचार आता है । 


दूसरा व्रत ` 


ज्ूठ बोखना "मृषावाद" कहलाता है । वह. दो तहं का 
होता ह । एक स्थूल जौ दसरा प्म स्थूल वस्तु के विग 
स दष्ट अध्यवकताय मे सूठ बोलना स्यू मृषावाद है, इर 
पाच भेद होते रै, जैसे कि-(१) कन्या के विषय भे, (२) भि 
के विषयमे, (३) भूमि के विषय मे, ( ४) त्यासापहार $ 
विषय मे, (५) ्ूढी सक्षी देने के विषय म । 

जो कन्या, कुल शील .तथा अंगो से सम्पन्न है, 
दूषित बताना तथा जो इनसे दूषित है, उसको निर्दोष भताना, 
कन्या के विषय में ल्ूठ बोरना हे । यद्यपि यहा कन्या श 
ही भाया, तथापि वह्‌ मनुष्यमात्र का उपलक्षण (वोधक)६। 
इसलिए किसी भौ मनुष्य के विषयमे क्षूठ बोलना यहा वति 
समक्षना चाहिये, परन्तु कन्या के विषय मेँ क्लूठ बोरना लोकम 
बहुत निन्दितं समन्ञा जाता है इसर्ए यहां उसीका रहम 
किया गयादहै) 


दूसरा-' गवालीक ` यानी गाय के विषयमे चूर र | 
ह । यहां भी गाय उपलक्षण द, इसलिए गाय, भैसमघोढ़ा म 
चौपाये जानवरों के विषय में कूठ बोलना गवारीक समाना 


चाहिए 1 


उसको 


॥) 
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तौसरा-स्यृरु मृषावाद “भूम्यलीक यानी भूमिके विपय 
मे, शूठ बोखना है ) यहाँ भूमि के विषयमे लठ वोलने का 
मभिप्राय केवल पृथ्वी के विषयमे शूठ वोलने से ही नही, 
किन्तु फल, वृक्ष जादि सचेतन ओौर सोना, चांदी, लोहा आदि 
गयेन पदां कै विषयमे सूठ बोखने से भी समक्तना 
चाहिए । 

' चौया-स्यूल पृषावाद न्यासापहारालौक' किसी मनुष्य 
कौ धरोहर को हेडप जाने के लिए चूड वोलनां न्यास्ाप्हारा- 
तीक है । यचपि एसा करना चोरी है! तथापि यह कायं सूट 
बोलकर किया जाता ह, इसलिए इसे मृषावादमे ही माना है। 

पाचर्वा कुट साक्य' शृठीसाक्षी देना स्यूरू मृषावाद है । 


6 


किसौ की बुराई करने कै लिएयाघूसलेकर ञूठी गवाही देना, 
शर साक्ष्य कहलाता है । 

इन पाच प्रकारके स्पृ मृषावदोकादोकरण भौर्‌ 
तीन योगसे त्याग करना स्थुलमृषावादः' चिरमण नामक दूसरा 
रते है । # 

स्यू. मृषावाद विरमण व्रत के पाच सत्तिचार- 

९ सहसाभ्यास्यान, , २ रहस्याभ्यास्यान, ३ स्वदार 
मन्व भेद ४ मृपोपदेश ५ कूटलेखक्रिया । ये पाच दुसरे ब्रत 
% उत्तिचार ह ! अव कमश: इनके स्वरूप बताये जाते है] 

१ षिना सोधे विचारे किसीके ऊपर इूठा दोष र्गाना, 


भे कि-शतू चोर है, र जार हे," इत्यादि सहसाभ्याख्यानः 
ता ह. | 


२७० तीसराव्रत 





से उसकी आज्ञा के विनाञे ठेना स्थल अदत्तादानहै। भाव 
यह है कि जिससे चोरी का अपसघध र्ग सकता है) वह्‌ स्थ. 
अदत्तादान माना.गया.है। 

किसी दूसरे की चीज को स्वामी की आल्ञाके विना. 
अच्छी नीयत से ठे लेना-सूक्ष्म अदत्तादानहं। , 

सचित ओर अचित भेद से स्थूल .अदत्तादान दौ 
प्रकारकादहोतादै। | 
` दूसरे के गाय, भैस, घोडे, हाथी आदि जानवर नात 
यो यैर जान्ते के साथ क्से हुए हो, भथग उनका स्वामी 
उन्दे रखकर भू गया हो, अथवा वे स्वयं आक्र अपने पशुष 
के षण्ड मे भिर गये हो, तो किसी प्रकार भी उन्दं बूरा 
सचित स्थ अदत्तादानहुं। 

दसस कौ सोना, चांदी, वस्त्र ओर रल आदि भि 
वस्तु जान्ते या गैर जान्ताके साथ रखी गद हो या उनका 
स्वामौ उन्हें भरु गयाहो, तो उन वस्तुओं को हंजम करने का 
नीयत से केना -अचित स्थूल अदत्तादान ह ! इन दना 
स्थं र अदत्तादानों को दो करण मौर तीन योग से त्या क्थ्न 


'अदत्तादान विरमण त्रत हं! स 
` अदत्तादानं विरमण व्रत के पच अतिचार! स्वना). 


२ तस्करप्रथोग, ३ विरुद्ध राज्यातिक्रम, ४ कूटतुला कूर्मान, । 
५ तत्प्रतिरुपकव्यवहार। 
अदत्तादानविरमण ब्रतके ये पांच अत्तिचाररह 
अल्प मृल्य मँप्राप्त होने के लोभसेचार की वस्तु . 
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को खरीदना ्तेनाहृते' कहलाता है । 


चोरी करेकेज्एि चोरों को उत्साह देना (तस्कर 
्रयोग' कहलाता है । ये कायं यदि परतन्त्रता .आदि कारणों 
पे विव्शहो कर किये जाये, तौ अतिचार है, परन्तु उक्त 
कारणक विना जान वृक्षकर एसा करना अनाचार है. 1 

जिस राजा के राज्य मे निवास .करते हैः उसकी आश्ञा 


फ विना उसके विरोधी याज्य मे प्रवेश करना 'विसद्ध राज्या. 
तिकरम' है । 


तराजू या मापकेद्रारा अधिक वस्तु छेना भौर कम 
कूट तुला मौर कूट मान" अत्तिचार है ! यह कर्ये भौ 


भ्माद आदिदोषप्े हो जाय, तो जतिचाद है । अन्यथा जान 
वूलकर एसा करना अनाचार है । 


देना 


पचिवां अतिचार है तखररूपक व्यवहार -दसंका व्यवहारं 
रो तरहकाहै। एकतो यह्‌ है कि-समान रूपवाी कम 
कौमती वस्तु को अधिक मूल्यवाङी चस्तु मे मिखाकयं 
रय से बेचन, जैसे-षटिया चापल को उत्तम चावल 
मिलाकर अच्छे चाव के भावस वचना इत्यादि । दुसरा यह 
हैकिरूप रंगमेसमान वस्तु को दूसरी वस्तु के नामसेवेचनां 
भते चवीं को घौ बताकद वेच॑ना मादि ये दोनों ही तस्ति 
स्प्क व्यवहार" मं है ।यदिभूरसे यह'कर्थं हौ जाय तो 
भतिवार है, नहीं तो जान वृन्ञकर एसा करना अनाचार ह| 


य अधिकृ 


२७२ चौथा व्रत , 


चौथा द्रत ` 


अपनी विवाहिता स्वी मे सन्तोषं रखते हृए परली 
गमन को वर्जित कना 'स्वदारसन्तोष.परदारविरमणव्रतै। 
परदारायें दो प्रकार कौ होती है, एक ओौदारिक शरीर वाट . 
ौर दूसरी वैक्रिय शरीरवाछी । मनूष्य मौर तिरश्च जाह 
की स्तिया भीदादिक शरीर वाली ह ` भौर देव नाति $ 
स्वियौ वेक्रिय दारीर वाली ह। इन दोनों हौ जाति की स्वं 
को त्याम्‌ कर केवल अपनी विवाहिता स्वी मे सन्तुष्ट रहन 
परदार विश्मण' ब्रत. कहलाता है 1. श्रावक श्राविकामौ कं 
जीवनः पर्यन्त इस व्रत.का पाल्न.करना चािये। ` 
„ ,~ इस चौथे व्रत पांच अतिचार होते दै-- ` 

१ इत्वरपरिगृष्ीता गमन, २ अपरिगृहीता गमन, 
३.-अनंगक्रीडा, ४.परविवाहकरण; ५ कामभोगतीव्रार्भिलाप । 

` इत्वरपरिगृहीतागमन-छोटी - उन्न ` कौ स्त्री. से गमन 

. अपरिगृहीतागमन-जिसके साथ सगाई. ही हुई, किन 
नियमानुसार शादी नहीं हई, एेसौ कुंवारी, क्या क सा 
गमनकरे। ; ` . . (वि त 

अनंगक्रौडा-मोह की प्रवलता से मैथुन सेवन क तीतर 


इच्छाके कारण काष्ठ, फल, मिट. गीर चमडे आदि गी 
बनौ हुई योनि मे अप्राङत्तिक दुराचार करना, तवा अपनी 


~ल 
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सवी के भी मूख, स्तन, काखः उरु भादि अंगों त काम ॑सेवन 
करना तथा हस्तकमं करना 'अनंगक्रिया' है । 
परविवाहकरण-जिस पुरुष ने 'स्वदारसन्तोष" तथा 
परदारविर्मण ब्रत को धारण किया है। वह दूसरेकी काम 
प्रवृति को भी नहीं बढाता है, इसलिए वह॒ जिस कायं से दुसरे 
को कामप्रवृत्ति वती ह, वह्‌ कायं भी नहीं करता है । इस 
ब्रते को. धारणः करने वाका पुरुष, यदि मोह में पड़कर या 
कन्यादान से स्वर्गादि की प्राप्ति होती है, यह समन्षकर अपने 
भरथवा अपने कुटुम्ब के सन्तानो से भिन्न दुसरे पुरुष या कन्या 
का विवाह करावे, तो वह अतिचार का सेवन करता है। 
भयोकि उसका यह्‌ कायं दूसरे की मैथुन प्रवृत्ति का वधक है। 
भत..इस त्रत का 'परविवाहूकरण' अत्तिचार साना जाता है । 
कामभोगतीत्राभिलाष-शनब्द ओौर रूप को "काम" कहते 
ह तथा गन्ध,रस ओौर स्पशं को "भोग कहते हैं । इन दोनों की 
अत्यधिक इच्छा करना “कामभोगतीत्राभिकाष कहटराता है । 
जिस पुरुष ने -स्वदारसन्तोष तथा परदारविरमण रूप 
बरत को धारण करके अपनी काम प्रवृत्तिको न्यून किया है। 
चह यदि. बाजीकरण आदि शवितिवरधंक अौषधियों का सेवन 
करके स्व-स्त्रीके साय भी निरन्तर कामभोग की तृष्णा करे, तो 
उसके ब्रत मे अतिचार (दोष) उत्प होता है । अतः ,. 
नतधारी-का यह्‌ कर्तव्य नहीं ह । वस्तुत्तः शरीरम न 
उत्पन्न करके अग्नि सेवन की इच्छा करना जैसे ९५ 


[न 


४. 


१ ६ 1 ६ 
न ननन 
चोथा द्रत 


अपनी विवाहिता स्वीमे सन्तौष रखते हए परस्त्री 
गमन को वजित करना स्वदारसन्तोष परदारविरमण' ब्रतहै। 
परदारायं दो प्रकारक होती है, एक ओदारिक शरीर वास) 
ओर दरंसरी वेक्रिय शरीरवाली । मनृष्य ओर ति्यंञ्च जाति 
कौ स्त्रियां ओदारिक शरीर वाली मौर देव जाति की 
स्वया वैक्रिय शारीर. वाी ह! इन दोनों ही जाति की स्वयो 
को त्याग कर केव अपनी विवाहिता स्त्री म सन्तुष्ट रहना 
परदार विश्मण' ब्रत कटहुकात्ता है । श्रावक श्राविका को 
जीवन. पयेन्त इस प्रत का पालन करना चाद्धिये । 

` ` इस चौथे व्रत के पांच अतिचार होते ह-- . ` 

१ इत्वरपरिगृहीता गमन, २ अपरिगृहीता गमन, 
३. मनंगक्रीडा, ४ परविवाहुकरणः ५ कामभोगतीव्राभिलाप । 

इत्वरपरिगृहीतागमन-छोरी उञ कौ स्वी से गमन 
करे! _ 
. अपरिगृहीतागमन-जिसके साय सगाई. हौ हर, न्दु 
नियमानुसार शादी नहीं हुई, एसी कुवारौ कन्या क साध 
गमन करे।! - 

संगक्रौडा-मोह की प्रवर्तसे मधून सेवन कौ त्र 

च्छाके कारण काष्ठ, फल, मिरी. भौर चमड़े मादि षा 
जनौ हुई योनिमें लप्राकृत्तिक दुराचार करना. तथा. अना 
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सव्रीकके भी मुख, स्तन, काखः उरु भादि अगो मेँकाम सेवन 
करना तथा हस्तकमं करना "अनंगक्रिया" है । 
परविवाहकरण-जिस परुष ने स्वदारसन्तोष' तथा 
परदारविरमण व्रत को धारण किया है । वह दूसरे की काम 
प्रवृति को भी नहीं बढ़ता है, इसलिए वह्‌ जिस कायं से दूसरे 
की कामप्रवृत्ति बढती है, वह्‌ कायं भी नहीं करताहै। इस 
व्रत को. धारणः करने वाका -पुरुष, यदि मोह मे पड़कर या 
कन्यादान, से स्वर्गादिकी प्राप्ति होती है, यह समञ्चकर अपने 
अथवा. अपने कुटम्ब.के सन्तानो से भिन्न दूसरे पुरूष या कन्या 
का विवह्‌ करावे, तो वह अतिचार का सेवन करता है। 
क्योकि उसका यह्‌ काये दूसरे की मैथुन प्रवृत्ति का वधक है। 
भतः.इस ब्रत का परविवाहुकरण' अतिचार मानाजाताह। 
कामभोगेतीत्राभिखाष-रन्द ओर रूप को "काम" कहते 
है" तथा गन्ध,रस आर स्पशं. को 'भोग' कहते है । इन दोनों की 
अत्यधिक. इच्छा करना “कामभोगतीत्राभिराष'” कहराता है । 


जिस पुरुष ने.स्वदारसन्तोष तथा परदारविरमण रूप 
बरत को धारण करके अपनी काम प्रवृत्ति को न्यून किया है। 
वह्‌ यदि बाजीकरण आदि शक्तिवधेक ओौषधियो. का सेवन 
करके स्वस्त्री के साथ भी निरन्तर कामभोगकी तृष्णा करे, तो 
उसके ब्रतःमे अतिचार (दोषः) उत्पन्न होता है । अतः उक्त 
ब्रतधारी.का यह्‌. कर्तेव्य नहीं है । वस्तुत्तः शरीर मे कण्ड्रोग 
उत्पन्न करके अग्ति सेवन की इच्छा करना जसे मूखंता है 
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उसी तरह वाजीकरण आदि ओौषधियों का सेवन करके मेथुन 
प्रवृत्ति को बढाना मूखंता है । | 


पाचवा व्र 


मनुष्य, हाथी, घोडा, गाय, भस आदि चेतन पदाय॑ 
जर रत्न, सोना, चौदी तथा वस्त्र आदि अचेतन वस्तु, इन 


दोनों प्रकार के परिग्रह को अपने पास रखने की कोई मर्यादां 
(अवधि) नियत करना “इच्छापरिमाण व्रत" कहलाता है । 
इस त्रत मँ मर्यादा नियत करने का कोई नियम नही है। भतः 
सभी श्रावक अपनी-अपनी इच्छा गौर शित के भनुसार भपने 
परिग्रहो की स्यादा कायम कर सक्ते है । परन्तु इस ब्रत को 
धारण करते का उदशय अपनी तृष्णा को न्यून करनी हे । इस" 
लिये मर्यादा नियत करने के समय अपनी तृष्णा करौ न्यूनता कै 
ऊपर ध्यान रखकर मर्यादा कायम करनी चाहिए । नीचे ल्वी 
हुई वस्तुंभो के विषय में अपनी-अपनी इच्छानुसार मर्यादा 
नियत्त करनी चाहिए । जसे कि~ 

कषर की मर्यादा नियत करना-जिसमें गहु, चने धादि 
बोए जाते है, उस पृथ्वी कौ क्षेत" कहते हैँ । उसके विपय म 
कोई अवसि नियत्त करना, जसे कि~^ मं इतने क्षेत्र से अधिक 
सेव अपते पास न रक्खंया" क्षेत्र की मर्यादा नियत करना ट 

गृहं कौ मर्यादा निवत करना-दवेङी, महल, वपर 
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मौर मकान आदि की मर्यादा कायम करना-गृह की मर्यादा 
कायम करनादहै। 

हिरण्य सुवणं कौ मर्यादा कायम करना-र्चादी ओौरसोना 
आदिकी मर्यादा नियत करना, हिरण्य सुवणै की मर्यादा 
नियत करना है । 

धन के विषय मे मर्यादा नियत करना-सोना आदि के 
विषयों मे . मर्यादा कायम करना, धन के विषय म्भे मर्यादा 
नियत करना है । तथा गेहूं चने आदि भन्न के विषयमे 
मर्यादा कायम करना, घान्य.के विषय में मर्यादा कायम करना 
है । अपनी-अपनी इच्छा;अनृसार श्रावकों को ऊपर छ्खी 
हुई वस्तुओं के विषय में मर्यादा कायम करनी चाहिये । 


< पाच अतिचार 

१ क्षेत्रवास्तुप्रमाणातिक्रम, २ हिरण्यसुवणंप्रमाणाति- 
कम, ३ द्विपदचतुष्पदभ्रमाणातिक्रम, ४ धनधान्यप्रमाणातिक्रम, 
५ कुप्यप्रमाणात्तिक्रम । ये पांच.-इच्छापरिमाण व्रत के अति- 
चारहै। 

१ नदी या वृष्टि के जसे सीचकर या बिना सींचे-जिस 
भूमिमें जन्न आदि उत्पन्न किये जाते है, उस भूमि को शषेतर!कहूते 
है । मकान को ““वास्तु"" कहते है, यह तीन प्रकार का होता है । 
एक भूमिगृह" जो जमीन के अन्दर बना हुआ होता है । दूसरा 
वह, जो जमीन के ऊपर बना हआ होता है । तीसरा वह॒ जो 
कुछ भूमि के अन्दर मौर कुछ ऊपर बना हुआ होता है । 
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पह कहे हृए क्षेत्र मौर गृह कै विषयमे जो मर्यादा 
कायम्‌ की गई हो, उका उल्कघन्‌ करना '्षे्रवास्तुप्रमाणातिः 
करम" कहुराता है । ४ 

हिरण्यसुवर्णप्रभाणातिक्रम-सिकके यां दागीनेके रूपमे 
गढ़ कर बनाई हुई या बिना बनाई हुई, चांदी भौर जेवर तथा 
मोहर के रूपम गढ़ हए या विना गढ़ हृएु सोते के सम्बन्ध मे 
श्रावक ने जो मर्याद कायम की हो, उस मर्यादा का उतल्छघन 
करना "'हिरण्यसुव्णप्रमाणातिक्रम" है । यह्‌ कायं यदि भूल से 
हो जाय, तो अतिचार ह 1 अन्यथा जननवृक्चकर एसा करना 
अनाचार समञ्ना चदिए 1 यदि किसी श्रावक ने किसी खाप 
अवधि तक मर्यादा रखी हो, जैसे किमि पाच वपं तक 
इतना ही हिरण्य सुवणं रखुंगा. अधिक नही" उस श्रावक को 
यदि कोड राजा महाराजा आदि उसकी मर्यादा से भधिक 
हिरण्य सुवणं देवे गौर वह यदि मर्यादा से मधिकद्रन्यको दुसरे 
के पास अवधि पुरी होने परलेलेने की इच्छासे रदे, तौ 
यह कायं उस श्रावक के त्रत का अतिचार समज्लना चार्हिपि 


दविपदचतुष्पदप्रमाणातिक्रम-दास दासी आदिं ` मनुष्य 
तथा हंस भौर मोर दि पक्षीद्िपद रहै, एवं हाथी, षडा 
, ओर गाय भैस आदिः जानवर “चतुष्पद ह । इन दोनी 
सम्बन्ध सें ब्रतधारी श्रावकने जो मर्यादा नियत्त कौ हा, उस 
स्यादा को भक से अथवा व्रत कौ जपेक्षा रखकर उत्छघन 
करना-द्विपदचतुष्पदप्रमाणात्तिकम कूप अतिचार दहै) 
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घनधान्यप्रमाणातिक्रम-गुड़, शक्कर वगैरह धन कहरुति 
हैः मौर शाक, कोद्रव, मृग ओर गेहं, चने आदि अन्न, धान्य 
कहलति है । इनके विषय में श्रावकने जो मयदि' कायम 
को है, उनको उल्लघेन करना, धनतधान्यप्रमाणातिक्रम रूप अति- 
चारं है । यह कायं यदि भूसे हो जाय अथवा ब्रत की अपेक्षा 
रखकर किया गया हो तो अतिचार है, अन्यथा भनाचार संम- 
सना चाहिये । 

कुप्यप्रमाणातिक्रम-आसन, शय्या भौर पात्र आदि के 
विषय म श्रावक ने जो मर्यादा कायम की हो, उसको उल्छंघन 
करना ककुप्यप्रमाणातिक्रम' रूप अतिचार है । यहु कायं यदि 
भूरु से अथवा व्रत की अपेक्षा रखकर किया. गया हौ, तो 
अतिचार रै, नहीं तो जान वृज्ञकर एसा करना अनाचार है। 


छठा व्रत 


पूर्वोक्त श्रावको के पान त्रत "अणुत्रत' क्रति दै 
इन अणुत्रतो के पालन करने में पूरी सहायता देने वाले त्रत 
गुणत्रत' कहलाते है इन के तीन भेद है, .जैसे कि-१ दिग््रत 
२उपभोगपरिभोग परिमाण त्रत, ओर ३ अनर्थंदण्ड वजन त्रत । 
यं तीनों व्रतं गृणत्रतं कहलाते है । 

१ पूवं आदि दिशाओं मे जाने आने या किसी कों 
भजने कौ मर्यादा कायम करना, जैते कि भ्म पूवे आदिः 
दिशाय मे इतने कोस से अधिक.न जाङंगा.याः किसी कोन 


२७८ ` छठा त्रत 
भेजूगा" दित्रत कहलाता है ! यह्‌ तीन प्रकार का होता है) 

१ उध्वेदिग््रत, २ अधोदिग््रत, मौर ३ तियेग्दिग््रत । 
ऊपर की दिशाओं मे अर्थात्‌ पर्व॑त आदि उपर चद्ने बौर 
उतरने तथा वायुयान के जाने आने की मर्यादा कायम करना! 
जेसे कि “मेँ पवत आदि स्थानों पर इतनी दूर से ज्यादान 
चदूगा"" त्यादि ऊध्वं दिग््रत' कहुलाता है 1 

ताव, वावड़ी, कूप गौर खान आदि नीचे के स्थानो 
मे चने गौर उतरने कौ सयदि कायम करना 1 'अधौोरिष्त्रन' 
कहुराता है । 

पूर्वं, परिचम, उत्तर ओर दक्षिण दिशामें तथा वायव्य 
आदि कोणो मेँ अपने अनि जाने की मर्यादां कायम करता 
नतियेग्‌ दिग््रत' कट्ङता है \ 

दिगृत्रतों के धारण करने से नियत की हृद मर्यादा से 
चाहुर के जीवों का घात्त तथा मृपावादादि पाप, ब्र्तधारी 
श्रावक के द्वारानहीं होता दहै । इसलिये इस व्रत का धार 
आवदयकं है । । 


दिग््रत कं पांच अतिचार 


१ उ्वंदिग्रत प्रमाणातिकम, २ भधोदिग््रत प्रमाणा 
तिक्रम, ३ तिर्यगृदिग््रत प्रमाणातिक्रम, ४क्षेच वृद्धि, ५ स्मृतिः 
ध्रंश । । 
ऊपरकी दिशा मं भर्थात्‌ पर्वत आदि कै उपर त्वर 


~ 
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उतरने आदिकी जो मर्यादा श्रावक मे नियत की है, उसको 
उल्टंघन करना यानी उससे अधिक दूर तक जाना आना 
"“ऊध्वंदिग््रत प्रमाणातिक्रम" है । यह भृकसे हौ जाय, तो 


अतिचार है, अन्यथा जाननृज्ञ कर एसा करना अनाचार सम 
ज्लना चाहिए । 


नीचे की दिशा ओर तिर्यग्‌ दिशाय मे जो अवधि 
कायमकौ दहो उसको भरसे भंग कर दनां अतिचार समज्ञना 
चहिये । 

क्षत्र वृद्धि-पूवं आदि दिशाओं मे आने जने कै लिए 
जो क्षेत्र नियत किया गया हो, उसको त्रत की अपेक्षा श्खते 
हृए बदा देना श्षेत्र वृद्धि" कहलाता है 1 जैसे किसी श्रावक वै 
पूवं दिना में आने जानेके किए सौ योजन की मर्थादा कायम 
कौ है, मौर पर्विम दिशा मँ दस योजन की अवधि नियत की 
है । उस श्रावक को परिचम दिशा मे दस योजन से अधिक 
क्षेमे जाने का कायं उपस्थित होने पर वह यदि पूवं दिशा 
के कुछ योजनो को पद्धिविम दिका मे मिलाकर परिचिम दिशा 
केकषेत्र की वृद्धि करे, तो यह क्षेत्रवुद्धि' नामक अत्तिचारहै) 


एसा करने वाछे श्रावक ने अपने त्रत को अपेक्षा रख कय 


्ेत्रवृद्धिकी है इसलिए इसका यह्‌ कायं अत्िचारदहै। 
अनाचार नहींहै। 

स्ृतिश्रंश-जिस दिशा मे जाने आने के लिए जितनी 
मर्यादा नियत कौ है, उसको भूर जाना, अथवा नियत कौ हुई 


२८० सातवां व्रत . 


मर्यादा पूरी न होने पर भी पूरी होने का सन्देहहोने परमे 
चखा जाना~स्मृत्तिध्रंश' नामक अतिचार है) 


सातवा व्रत 


एक ही वारभोग करने योग्य भोजन ओर पाने थि 
पदाथ उपभोग" कुरति ई, ओर वार-वार भोगे जानि मोग 
वस्त, भूषण भौर स्वी आदि पदार्थं 'परिभोग व्रत कट्टाता 
हं यह्‌ त्रतदो प्रकारका होता है-एक भोजनसे ओर दूसरा 
कमं से। 

उपभोग करने योग्य भोजन ओर पान आदि पदार्थो 


का तथा परिभोग करने योग्य वस्व भौर भाभूषणं आदि 
पदार्थो का परिमाण निरदिचत्‌ करना अर्थात्‌ “मे अजमृकवरनुको 
ही अपने उपभोग पररिभोग में रंगा, इनसे सिन्न पदार्थो को 
न रखंगा'' एसी. संख्या नियत करना-भोजन से उपम 
परिभोग व्रतत हँ । मौर उपभोग तवा पररिभोगके योग्य पदार्घ 
कीप्राप्तिके लिए उद्योग घन्धरो का प्रमाण करना, जपै गरि 
“मै अमुक-अमुक उयोय धन्वो सेहरी अपने.उपभमोग मौर परि 
मोग की वस्तुओं का उपार्जन कलर्गा, दूसरे कार्यो सै नदरी 
कर्म से उपमोग-परिभोग ब्रत" समञ्लना चाद्ये | इसत्रह की 
वशेष विधि नीचे छ्खिी जती दहं 

१-उल्छणियाविहि परिमाण-स्तान करने के पचतु 
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जलसे भींगे हृष्‌ शरीर को पौंछने के लिए गमछा आदि वस्त्र 
जति करा प्रमाण निश्चित करना | 'उल्लणिया-विहि परिमाण' 
कट्लाता टै । । 

२ दन्तवण-विदहि परिमाणम्‌-दांत के मल को साफ 
करने लिए काष्ठ, दत्तून आदिका प्रमाण नियत करना। 
'दन्तवण-विहि परिमाण कहुकाता है । 

३ फलविहि-परिमाणम्‌-स्नान करनेके पूवं सिर धोने 
के लिए आवे अदिफलों का प्रमाण नियत करना 'फलविहि- 
परिमाण" कहुलाता है । 

# अन्भंगण-विहि परिमाणम्‌-स्नान करने के पूवे शरीर 
म मदेन कर्ने योग्य तेल आदि का प्रपाण निदिचत करना, 
'अन्भंगण~-विहिपरिमाण' है । 

५ उवटरणविहि-परिमाणम्‌-स्नान करने के पुवं शरीरमें 
लगे हुए ते को शोषण करने के लिषएुजो पिदट्ठी आदि लगाई 
जाती है, उसका प्रमाण निदिचत करना, 'उवद्रणपरिहि परिमाण' 
कह्लाता है 1... 

६ मज्जनविहि परिमाणम्‌-स्नान करने के लिए जलका 
प्रमाण निरिचत करना, 'मज्जनविधि परिमाण' कहटाता ह । 

७ वत्थविहि परिमाणम्‌-पहनने भौर ओदने योग्य वस्तो 
का प्रमाण करना, वस्त्रविधि परिमाण" कटराता है। 

८ विकेवणविहिपरिमाणम्‌-स्नान करने के पश्चात्‌ 
भपने शरीर में ठेपन करने योग्य चन्दन भौर केशर आदि 
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सुगन्धित द्रव्यो का प्रमाण निदिचत करना, 'विरेपन विधि परि 
माण कह्लाता है । 

पृप्फविदहिपरिमाणम्‌-स्नाने करने फे पश्चात्‌ शरीर 
मे धारण करने योग्य फूलमाला आदि पदार्थो का प्रमाण 
करना, पुप्फविह्िपरिमाण' है । 

१०५ आभरणविहि परिमाणम्‌-जपने चरीर की सोभाके 
लिए धारण किए जने वारे गहने ओर जेवर आदिकाप्रमाणं 
करना, 'लाभरण-चिहि परिमाण' कहखाता ह । 

११ धूवणविहिपरिमाणम्‌-वस्त्र भौरशरीरको सुगन्धित 
करने के किए धूपदेने योग्य पदार्थो का प्रमाण करना, श्पूवणः 
पिहिपरिमाण' कहुलाता है 1 

१२ श्पेज्जविहिपरिमाणम्‌-भोजन के समय पीने योम्यं 
दूध मादि पदार्थो का प्रमाण करना, पेयविधि प्रमाणः कत्‌ 
जाता है । 

१३ भक्छणविहिपरिमाणम्‌-खाने के छिए पवचात्न जदि 
का प्रमाण निरिचत्‌ करना, 'मक्छणचिहि परिमाण कटुता ४ 

१४ ओदणविहिपरिमाणम्‌-अपनी क्षुधा कौ निवृत्ति कै 
किए चवक आदि कै भात आदि पदार्याका प्रमाणं करना 
'ओदनविधि प्रमाण" कहल ता है । 

१५ सूवविहिपरिमाणम्‌-भात आदि में मिला मर गाने 
योग्य दाद आदिक लिए मन्नोका प्रमाण निदिचत्‌ राः | 
विहि" भेदकर्म उसमे “पेजनविहि" का परिमाप दधिमा ६1 
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भुवविहिपरिमाण' कहलाता है । 

१६ % विगयविहिपरिमाणम्‌-अपने खाने के लिए 
विगय का प्रमाण निदिचित करना! दूध, दही, घृत, तेर ओर 
मीठाये पंच विगय हैँ । इनका प्रमाण करना । | 

१७ सागविहि परिमाणम्‌-साग, भाजी का प्रमाण 
निरिचत्‌ करना । 'लाकविधि प्रमाण' कहराता है । 

१८ माहु स्यविहिपरिमाणम्‌-पके हुए मीठे आम, केला 
मौर संतराआदिफनोंकाप्रमाण करना। 'माहुरयविहि परि- 
माण कहखाता है । 

१९ जिमणविहिपदिमाणम्‌-बड़ा, पकोड़ी आदि खाने के 
योग्य पदार्थो का प्रमाण करना, जिघ्रणविहिपरिमाण' कहाताहै। 

२० पाणियविहि परिमाणम्‌-पौने के ल्एु पाती का 
प्रमाण निरिचत करना, पाणियविहि परिमाण' कहलाता है । 

२९१ मुहवास विहि परिमाणम्‌-अपने मुख कौ सुवासित 
करने के किए "पान" ओर चूर्णं आदि पदार्थो का प्रमाण 
निश्चित करना, 'मृहवासविहिपरिमाण' कहराता है । 

२२ वाहुणविहिषरिमाणम्‌ -जिस पर सवार होकर भ्रमण 
किया जाता है, एेसा वाहन-गाड़ी, घोडा, ऊंट, तागा, वग्घी, 
मोटर, रेल आदि का प्रमाण करना । 

$ उपासकदशांग में इस भेद का नाम “घयविहि'से ` . 
परिमाण किया गया है । प्रहु व्यक्तिगत है । समूहं की अपेक्षा ` 
। विहि" पाठ ठीक है | 
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नि 1 
२३ उवाणहविहि परिमाणम्‌ -पांवों मे पहूने जानै वा 
जते, मौजे आदि का प्रमाण करना । 
२४ सयणविहि परिमाणम्‌-सौने मौर वंठनेके कामें 
अने वाली शय्या, पलंग आदि का प्रमाण करना । 
२५ सचित्तविहि परिमाणम्‌-सचित-जीव युवत वस्तुको 
खाने पौने आदिका प्रमाण करना। 
२९ दव्वविहि परिमाणम्‌-खाने, पीने भौर पहनने आदि 
कामों में आने वाली वस्तुओं की गणना करना । 
चतुविध आहारो मे बजंनीय वस्तु 
अशन मे अनन्तकाय मादि कांदा (ष्याज) रुन भादि 
जमीकन्द तथा सव प्रकारके मांस वजित ह । एवं पीनं योभय 
पदार्था मे मासि कान्स, चर्वी भौरमदिराआदित्यागन योग्य 
हँ तथा खाद्य पदार्थोमे गृखर, काकोदुम्बर (तिमर) वट, 
पीपल भौर पला आद निन्दित एवं स्वादय पदार्था मं 
शहद आदि वजित्त ह । 
भोजन मे.उपभ्ोय परिभोग परिमाणब्रतनेः धारणं की 
विधि वततादी गई, यव इसके अत्तिचार दतायै जतिदट। 
भोजन सेउपमोगपरिभोग परिमाणन्रते केपांचअतित्तार- 
१ सचित्ताहार २ सचित्तप्रतिवद्धाहार्‌ ३ अगवरवीयद्धिनकष 
` पु दष्यक्वीपधि भक्षण ५ तृच्छीपधिमक्षण । ये पच भोजनः 
उवभोग परिभोग परिमाण त्रत के अतिचार हृतद 
१ सचित्ताहा स्-सरचित्त पदार्थो के मकण क्रा व्याम 
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श्रावक के हारा सचित्त कन्द, मूर, फल, फूल, तथा पृथ्विकाय, 
नमक आदि का भक्षण किया जाना सचित्ताहार' नामक अति- 
चारदहै। त्रतधारी श्रावक यदि भूल से सचित वस्तुका भक्षण 
कर लेव अथवा सचित्त वस्तु मे यदि उसका अतिक्रम, व्यति- 
क्रम भौर अतिचार हो जाय, तो उसे अतिचार कहना चाहिये, 
अन्यथा जानवृञ्चकर सचित वस्तु का भक्षण करना अनाचारं 
है, भतिचार नहीं है । 

२ सचित्तप्रतिबद्धाहार-जिस श्रावक ने सचित वस्तु का 
आहार करना त्याग किया है, उसके द्वारा सचित्त वृक्ष में 
र्गी हुई गोद, तथा सचित्त बौजवाले आम ओर खजूर आदि 
फलो का भूल से भक्षण किया जाना अथवा इनमे अतिक्रम, 
व्यतिक्रम गौर अतिचार हो जाना-अततिचार है, परन्तु जान 
नूञ्ञकर एसा करना अनाचार है, अतिचार नहीं है । 

सचिवे प्रतिबद्धाहार कौ द्सरी व्याख्या-“गिरी या 
दल को खाजाछगा भौर गृटी को थक दूंगा" इस विचारसे 
पचित बीज युक्त फल को अपने मृख मे डालना 'सचित्तप्रति- 
वद्धाहार कट्खाता है । 


३ अपक्वौषधि भक्षण-जो वस्तु पकी हुई नहीं 
अववा सघपकौ है । जैसे भृद, होला आदि, इनका 
भपक्वौषधि भक्षण" कहलाता है । कच्चा चिउडा, 
मोर यव आदि धानोंको भृ सेखा जाना अथवा 
अतिक्रम, व्यतिक्रम ओर अतिचार हो जाना-अतिचार 
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जान वून्ञकर उक्त कच्ची ओौषधियों को खाना अतिचार नही, 
किन्तु बनाचारहै। 

दुष्पक्वोपधिभक्षण-अग्नि भादि के द्वारा कुछ पकं 
हद ओर कुछ कच्ची ओषधयो को खाना "दुप्पक्वौपधि मक्ष 
कहुछाता है 1 क्यहभीभूलसे होने पर अतिचार है। अन्यया 
जान वृक्लकर करना अतिचार नहीं किन्तु जनाचारदहै 

तुच्छोषधिभक्षण-जिनको खाने सै वृ्ति थोड़ी ओर 
विराधना अधिक होती है। जेमे-करौदे, खुरे, सीताफल, 
गन्ना आदि, इन ओषधयो केसखाने से चिराधनातो द्रहुन 
अधिक होती है, ओर तुप्ति विलकूल थोडी होती द । इयटिय 
(तुच्छौषधिन्क्षण' अतिचार है। 

भोजन से उपभोग परिभोग परिमाण ब्रत भीर उस 
अतिचार वता दिये गये 1 अव कर्मसे उपमोगरिभोम परिमाण 
व्रत ओर उसके अतिचार वताये जाते ह। 

अपने उपभोग ओौर परिभोग को उपाजन वर्ने फ 
लिये सत्यन्त सावद्य कर्मो कात्याग करना "कमं ते उपभोयर्पार- 
पोगपरिमाण ब्रत" कहलाता है! दस व्रततके १५ अनियार 
होते है । जपे कि-१ दंगालकम्मे, २ वणकम्मे, ३ साट म्म, 
अ भाडीकम्मे, ५ फोडीकम्मे, ९ दन्तवाणिज्ये, ७ छक्टावापिय्य, 
८ रसवाणिज्जे, ९ केसवाधिज्जे, १० विसवाधिर्जे, ११२. 





ॐ पुरक सर्व--दर तरह ह हु (कमन कया भुणा {८1 
यर श्वककर विगही हुई पस्तु शौ करते द| 
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पीलणकम्मे, १२ निल्छंछणक्म्मे, १३ दवग्गिदावणया, १४सर- 
दहूतलागसोस्षणय।, १५ असईजण पोस्णया । 

कमं से उपभोग परिभोग प्रमाण ब्रत के ये १५ अतिचायं 
है! ये कर्मादान' कहै जते है । 

ईंगाल क्म-लकड़ी जलाकर कोयरा तथा ईट, कवेलू, 
चूना आदि वनाकर वेचना “इंगालकम्मे' कहखाता है । इस कायेसे 
छः कायके जीवों की हिसा अधिक होती है 1 इसलिये यहं 
कये वरा है। 

२वन कमं-जंगल खरीद कर ओर उसको कटवा कर 
रकड़ी वेचने का धन्धा करना 'वनकर्म" कहलाता है । इसमे 
हसा वहत अधिक होती है । इसलिए यह्‌ काये श्रावक के त्रत 
को दरषित करते वाला है । 

२ शाकटिक कमे (साड़ीकम्मे ) -भाडा लेकर गाड़ी चरने 
का रोजगार करना अथवा गाद्यें वना कर बेचना-शाकटिक 
क्म, या साद़ीकम्मे कहा जाता है। इसमें पभो का वन्ध वध 
भीर जौव हिसा बादि पाप अधिक होता है। द्रसटिए यदू 
कायं श्रावक के ब्रत को मल्नि करने वाला है। 

४ भाडीकम्मे-अपते पशु आदिकेद्वारा दूसरे फा माठ 
भप्तवाव आदि दोलाकर भाडाकमाना (भादीकमं ) कटात्‌ ¢ । 

* फोडौकम्मे-दरु या कुदाल वादि केद्वारा पृथिवी फी 
शोडकर मिट पत्यर बादि को वेचने का धन्धा करना मा प्रवि , 
रला फोडीकर्म' कह्लाता दै । अथवा पाद केकर प्रद्रा. 


२८८  सातवां व्रत | 
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आदिकेद्वारा दूसरे की पृथ्वी को खोदना फोडीकम्मे 
कह्राता है । 

६ दन्तवाणिज्य-दातों को वही आदि को खरीदने भौर 
बेचने का व्यापार करना 'दन्तवाणिज्य' कहलाता है । 

, ७ छाक्षावाणिज्य-लाख, चपड़ा खरीदना भौर वेचना 
(लाक्षावाणिज्य' कह्लाता है । 

राख मे जीव बहुत अधिक होती हैँ । इसलिये यह्‌ कायं 
श्रावक के त्रत को दूषित करने वाला है। 

८ रस्वाणिज्य-मद्य तथा शहद आदि खरीदना ओर वेचना 
"रसवाणिज्य' कहुराता है ) मद्यपान से मरण, कलह ओर वध 
आदि अनेकों अनथं उत्पतन हते दै । इसलिये इसका करय विक्रय 
श्रावकों कै त्रत को दूषित करते वालादहै। 

£ विषवाणिज्य-जिसके खाने से या सृंघनेसे प्राणियों कौ 
मृत्यु हो जाती है । एसे संखिया आदि विषो का क्रयं विक्रय 
करना 'विषवाणिज्य' कहखाता है । इस धन्धे से अनेकों प्राणियों 
का घात हो जाता है। इसचिये यह्‌ कमं श्रावको के छिये वजितहै। 

१० केशवाणिज्य-सुन्दर केश्चवाली दासियों भौर केश 
वाके परओं का व्यापार करना तथा चंवर, गजगाव अदि केशौ 
(बालों) का व्यापार “कैशवाणिज्य' है । केश के ल्यं ही चंवरी 
गाय आदि प्राणियों की हिसा हत्ती है) मत्तएव एसा व्यापार 


त्यागने योग ह 1 
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११ यन्वपीडन कर्म-ईख, तिल, कपास, ओर धान्य 
आदि को यन्त्रो के द्वारा पीडन करते का व्यापार केरना, "यन्त्र 
पीडन कर्म" कहुलाता है । इस कायं से भी अनेकों प्राणियों की 
हिसा होती है । इसचिए यह्‌ कमं वजित है । 

१२ निर्लच्छिन कर्म-वेल, भेसा, ऊंट ओर वक्रा आदि 
प्राणियों को बधिया करना, "निर्खछाज्छिन कर्मे" कहुलाता है । 

१३ दवाग्निदापनताकमं-क्षेव की उपजा शक्ति की 
वृद्धि करने के लिए अथवा पृथ्वीको साफ कर्ने कै किए 
दावाग्नि लगा देना, 'दावाग्निदापनता' कमं है ! इस कायं से 
अनेकों प्राणियों की हिसा होती है। इसलिए यह कायं निन्दित 
१४ सरोद्रह्तडागपरिशोषणताकमे क्षेत्र बताकर उसमें 
धान्य मादि उत्पन्न करने केलिए ताछाब ओौर पोखरा आदि 
का शोषण करना, जलाशयो का पानी निक्रान कर खाटी 
करते का धन्धा सरोद्रहतडागपरिशोषणता' कर्महै। 

१५ असतीजनपोषणताकमं-दुराचारिर्ण कुल्टा अर 
वेश्या भादि भसत्ती स्त्रियों का पालन करके, भाड़ प्रर उनके 
द्ाराव्यभिचारकरानेका धन्धा कराना, असती पोषणता करम 
है। ये ऊपर किख हुए १५ मतिचार कमदिन कहलाते ह । 
इनहं श्रावक न स्वयं करे, गरन दूसरेकेद्वारा करावै गौर 
न केरने वाठे को अच्छा माने । इन कर्मादानों के सम्बन्ध में 
भगवती सूत्र. यह पाठ आया है कि-““जे इमे समणोवासमा 
भवंति तेसि नो कम्पति इमाईं पण्णरसक्रम्मादाणाईं सयं करेत्त- 


२९० ` ` आठवां बरत - 


एवा कारवेत्तएवा अण्णं समणृजाणेत्तएवा” इति 1. अर्थात 
श्रसणोपास्के. इन कर्मादानों को स्वयं नहीं करे, र द्रे से 
नहीं करावे, तथा करने वारे को अश्छा नहीं जाने । ये कर्मादान 
ज्ञानावरणीय आदि उत्कट कमं बन्ध के कारण है) इसलिए 
कर्मादान कहते है | 


आठ्वा त्रत 


अपने क्षेत्र, गृह्‌, धन, शरीर . ओर कुल ˆ परिवार तथा 
दासी दास आदिकेचख्यिंजो कायं किये जाते है, उनमें अनेकों 


प्राणियों का दण्डहोता है। वहु दण्ड प्रयोजनवश किया जाता 
है । इसकिए उसे “अथंदण्ड” कहते है । परन्तु प्रयोजन ने होते 
हुए भी निरथंक प्राणियों को दण्ड देना, “अनथ दण्ड" कहाता 
है । जसे हित हौकर वृक्ष आदिक ऊपर कुठार कां प्रहार 
करना तथा कीड मकोड़े आदि प्राणियों का निरथेक वध करना 
या सताना अन्थंदण्ड कहलाता है । इस अनथेदण्ड को सवथा 
त्याग देना अन्थंदण्डवजंन ब्रत" कटराता है । 
अन्थंदण्ड चार प्रकारका होता है । यथा- 


१ अपध्यानाचरित, २ प्रमादाचरित, ३ हिसाप्रदान 


ॐ पापकर्मोपदेश । | 
१९ आततं तथा रौद्र ध्यान के वशमें हौकर बिना प्रयोजन 
किसी प्राणी को दण्ड देना, 'सपध्यानाचरित' कटलाता है । ` 
२ प्रयोजन कैङ्धिनाभ्रमादवश बुरी कथा ` वार्ता आदि 
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| 


हना तथा तेर ओर पानी केपात्रों को बिना ठके रखना 
प्रमादाचरित' कहलाता है । 

३ हिसा के साधन तलवार बर्च्छी आदि शस्त्रं को 
विना प्रयोजन किसी को देना गहिसाप्रदान' कहराता है । 

४ विना प्रयोजन किसी को पाप कमं का उपदेश करना, 
जैसे कि- ^तुमक्षेत्र को जोतो भौर बच्डेको दमन करो 
इत्यादि" पाप कर्मोपदेश कहलाता है । इन चारो ही अनथंदंडों 
का त्याग करना, अनथेदण्डवजेन त्रत का स्वरूप है । 


अनथंदण्ड वजन व्रत के यांच अतिचार 


१ कन्दपं, २ कौकूच्य, ३ मौखय्ये, ४ संयुक्ताधिकरण, 
५. उपभोग-परिभोगातिरेक । 

कामवासना कौ प्ररुता से, मौह के उत्पादक हास्ययुक्त 
व्यंग मिश्रित शन्द किसी को कहना "कन्दे" कहकाता है । 

आंख, नाक, मुख, भृकुटी आदि अपने अंगों को विकूत 
करके, भाड, विदूषक आदि की तरह हास्य उत्पन्न करना, 
कौकूच्य' कहलाता है । 

बिना अवसर धृष्टतापूवैक असत्य भाषण करना 
"मौर्य्य" है । | 

पूर्वोक्त कन्दपे नामक अतिचार, प्रमादाचरित अन्थे- 
दण्ड विरमण ब्रत का अतिचार है । जिसश्वावकने प्रमादा- 
चरित मन्थंदण्ड का त्याग किया है, वह्‌ यदि भूर से कामान्न 


२९२ नौवां ब्रत . 
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का उत्तेजक हास्यजनक शब्दो का प्रयोग करे अथवा एसे 
राब्द के प्रयोग पे उसका अतिक्रम व्यतिक्रम ओौर अतिचारहो 
जाय तौ उसके उक्त व्रेत मे अतिचार (दोष) उत्पन्न होतार 

२ विनो प्रयोजन लोदी, सिका ओर ओखछी मूसल 
आदि कटने तथा पौसने के साधन के हिस्से अलग-अलग रके 
हो यौ असम्पत्न-अपृणं हौ कि जिससे कामम नहीं भासक 
उन्हं संयुक्त करना, कामम आने योग्य बना कर रखना 
'संयुक्ताधिकरण' कहुखाता है । यह्‌ हिसा प्रदान विर्मण त्रत 
का भत्तिचार है 1 जिस श्रावक ने बिना प्रयोजन के किंसीको 
तल्वार.ओर ब्रछी आदि शस्वोंकोनदेनेका त्रत धारण 
क्रियारहै, वह यदि जिना प्रयोजन हिसा के साधन जोदी 
शिखा आदि वस्तुओं को, बेकार को काम लायक बनव, तौ 
उसकं त्रेत मे. दोष उत्पन्न होता है । अतः यह कार्यं अतिचार 
माना जाताहै)। | 

उपभोग-परिभोगात्तिरेक- जितने अन्न जल ओर वस्त्र 
आदि से अपना तथा अपने संवन्धियों का निर्वाह हौ जाय, 
उससे अधिक भन्न जर आदि का उपयोग करना, उपभोग 
परिभोगातिरेक' कटलाता है । 


नवां त 


शिक्षा व्रत के चारभेद होते 1.१ सामायिक त्रत 
२ दिशावकाक्षिक व्रत ३ पौषधोपवास ४ अतियिंचिभाग । 
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१जो पुरुष रागद्वेष को त्याग कर समस्त जीवों को 
मपने समान देवता है, उसको नये नये ज्ञान, दशन ओर चारित्र 
के परथायों कौ प्राप्ति होती ह । ज्ञान, देन मौर चारि के 
प्याय, चिन्तामणि रत्न ओौर कल्पवृक्ष से भी अधिक जीवोँको 
पुख उत्पन्न करते है 1 अतः समस्त जीवों को आत्म स्वरूप 
देखमे रूप समता कौ प्राप्ति के लिये श्रावक जौ अनुष्ठान या 
क्रियाकरता है, उसको (सापायिक व्रत' कहते है । 
~ समस्त प्राणियों को आत्मतुल्य दकेन रूप समता की 
प्राप्ति के ल्ि सावद्य्योगों का त्याग ओर निरवद्य योगोँकरा 
मेवन करना आआवर्यक है । पाप को उत्पन्न करने वाके कायिक 
वाविक ओर मानसिक व्यापारो को नियत समय तक रोक्रना 
सावययोगवजेन' है । ओर दोष रहित होकर शुद्ध क्रियाओं का | 
रेवन करना ननिरवदचययोगपरिसेक्न' कहलाता है । समता कौ 
रत्ति के लियि इन दोनों कार्थ कौ समान रूप से आवश्यकता 
रोती दै । इसलिये सावद्य योगों के त्याग के समान ही निरवद्य 


योगौ के अनुष्ठान का ध्यान रखना भौ ब्रतधारी को कतव्य. 
पमञ्ना, चाहिये । 


सामायिक करने की विधि 


साधु के निकट, अपने घर प्रर, पौषध शाला ते, 
व मे, मथवा जिस किसी निविकार स्थानें व्यापार 
हत मौर स्थिर चित्त होकर श्रावको को सामायिक व्रत का 


अनह हिये ओं 
«उन करना चाहिये 1 जो लोग साधुभों कै.निकट जाकर 


२९४. नौवां व्रतः 
4 
सामायिक करते ह । वे साधुओं.को मन, वचन मौर कायासे 
नमस्कार करके सामायिक करने की आज्ञा ममि) साधुभों से 
आज्ञा केकर एर्यापरथिक.ओौर कायोत्सर्यादि विधि का आचरण 
करके "करेमि भते! सामाइयं, सावज्जं ` जोगं पच्चवखामि 
जाव नियमं पज्जुवासामि, दुविहं तिविहेणं न करेमि, न कारवैमि 
मणसा वयसा कायसा तस्स सन्ते ! पडिक्कमामि निदामि 
गरिहामि अप्पाणं वोसिरमि" इस पाठ को पटृकर जितने 
मुहूतं की इच्छा हौ उतने की सामायिक स्वीकार करे सामए 
यिक स्वीकार करके श्रावक मृनिको वन्दना करे ओर पचि 
समिति तथा तीन गृप्तियों की आराधना करते हुए मूनि्योकै 
समान व्यवहार करे । वे चरते समय ई्यासमिति भौर बोलते . 
समय. सावद्य.भाषाकै त्याग का ध्यान रखे । एवं तृण काष्ठ. 
तथा अन्य किसी वस्तु का प्रयोजन उपस्थित होने पर एषणा- 
समिति मे परीक्षा करके उनका उपयोगं करे । तथा वस्र भौर 
पात्र आदि का ग्रहण एवं निक्षेप आदान भौर निक्षेप समिति 
कै द्वारा करे । यदि.बन स्के, तो सामायिक के समय कफ 
आदि का त्याग न करे, परन्तु कफ त्यागे बिनान बनता ही 
तो पांचवीं समितिके द्वारा स्थान को यत्न पूवक देखकर 
ओौर प्रमाजंन करके कफ का त्याय करे! सामायिक करता 
हा श्रावक तीन गृप्तियों के द्वारा अपने मन, वचन ओर काया 
को स्थिर रखे । तथा स्वाध्याय ध्यान मौर साधु के सथ 
धामिक चर्चा करते हृए निर्मेर सामायिक पालने की चेष्टा 
करे । अपने सामायिंक को निल वनानेके छिये निम्नलिखित 


न 


न 
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॥) 





बतो से बचना आवरयक है। 


जेसे किं कोई कर्जा देने वाखा अपने रकम करा तकादा 
करने वालाहो, तो उसके भयसे सामायिक करके बैठ जाना 
अथवा किसी के साथ विङ्वासघात करने के लिये अथवा रोगौ 
मनुष्य कौ सेवा शुश्रूषा के भय से अथवा ज्गड़ा आदिसे 
बचने फे लिय सामाधिक काडोंग रचकर सामायिकके आसन 
पर वेठ जाना, ये सब बाते वजित हैँ । इसचिये इन बातो को 
वजित करके श्रावको को निमंरु सामायिक का पालनं करना 
चाहिये । 


सामाथिकि का स्वरूपं 


जेन धमं सामायिक मय है । सभी प्रकार की धमं 
क्रियाओं का समावेश सामायिकमें होता है । चौथे गुणस्थान 
पे-जहां से जैनत्व का प्रारम्भ होताहै, चौ दहे गुणस्थान तक 
को सभी धार्मिक क्रियाएें सामायिकरूपहीदह। शास्त्रकारों 
ने सामायिक के तीन भेद किये ह-१ सम्यक्त्व सामायिकर्‌ 
शरूत सामायिक गौर ३ चारित्र सामायिक । सम्यक्त्व सामा- 
यिक, उपशम, क्षयोपशम ओर क्षायिक यों तीन प्रकार कीहै। 
भरते सामायिक भी सूत्र अथं ओर सूत्राथेरूप तीन प्रकार की 
है । देश गौर सवंये दो भेद चारित्र सामायिकके हैँ । 


सम्यक्त्व सामायिकके भी कारक, रोचक ओर दीपक 


२९६ सामायिक का स्वरूपं | 
भेद है, फिर सम्यक्त्व प्राप्ति के कारणों की अपेक्षा निसगं 
रुचि भादि १० भेदभी होते ह। 

९ त सामायिक के भौ अक्षर श्रुत, अनक्षर श्रुत आदि 
भेद है । ओर चारित्र सामायिकमें भौ उपशम, क्षयोपशम 
ओर क्षायिक एसे तीन भेदै । देशविरत ओर सर्व॑विरत 
चारित्र भी सामायिक के अन्तगेत है, जिसमें श्रावको के अणु 
त्तादि गौर साधुओं के सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापनीय 
आदि पांच भेद भी चारित्र सामायिकके आगमोंमें वणित है। 

प्रस्तुत लेख मेँ अन्य सभी प्रकार की सामायिक कौ 
उपेक्षा कौ जाकर श्रावक के नौवें सामायिक त्रत (जो कि 
श्रमणो के सामायिक चारितिकादहीसीमितसरूपदहै ) परदही 
विचार कियाजाताहै। 

सामायिक शब्द काः अशं पूर्वाचार्यो ने इस प्रकार 
किया है 

१ “समस्य-रागद्रेषान्तरालवतित्तया मध्यस्थस्य आयः 
लाभः समाय एव साभायिकम्‌।'' 

अर्थात्‌-रागद्धेष म मध्यस्थ रहना 'सम' है। साधक कौ 
समरूप मध्यस्य भावकाजोराभहै वह्‌ सामायिक'है। 

२ “सामानाम्‌ मोक्ष साधनं प्रति सामानां सदुशा्ना 
सामर्थ्यानां सम्यगृज्ञानं दशन चारित्राणामायः लाभः स एव 


सामायिकः। 
अर्थातति- मोक्ष साधने के लिए समान सामर्थ्य॑वार 
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थौ यी ४ 





सम्गृज्ञान, दशंन, चारि काजिससेलाभहो, उपे सामायिक्‌ 
कहते है । 
सामायिक का स्वरूपश्री अनुयोगद्वार सूत्रमें इसप्रकार 
बतलाया है,- 
जो समो सव्व भूएसु, तसेसु थावरेसु य । 
तस्स सामाईयं होई, इइ कवली भासियं ।१।। 
जस्स सामाणिओ अप्पा, संजसे नियमे तवे । 
तस्स सामाइयं होई, इड कदलि भासियं ।।२। 
अर्थात्‌-जो समस्त त्रस ओर स्थावर प्राणियों पर 
समभाव रखता हो-राग देष नहीं करता हौ ओर जिनकी 
भत्मा संयम के मृलगृण ओर उत्तरगृणात्मक नियम में तथा 
तप में स्थितहोतीहै उमे सामायिकहोता है-एेसाश्ःकेवल- 
ज्ञानी भगवान्‌ ने फरमाया है । 
सामायिक का स्वरूप इन दो गाथाओं में स्पष्ट रूप 
पेवतादियागयाहै।येही गाथां चिश्ेषावद्यक मेभी 
उद्रि हुई है । वहां इसके आगे लिला कि 
सावज्जजोग परिक्णटुा, ससाइयं केवलिकं पसत्थं । 
गिहुस्थ धम्मापरमत्तिणच्चा, कुज्जा बुहो आयदियं परत्था । 
अर्थात्‌-साव्ययोगों से आत्मा की रक्षा करने में केवल 
सामायिकही पुणे समथं रहै,.पवित्रहै ओर गृहस्थ धमं से 
भष्ठ है 1 एसा जानकर विद्वान पुरुषों को आत्मटितकारी ' 


५ 
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सामायिक करना चाहिये । पुनः- 


समता सवभूतेषु, संयमः शुभभावनाः। 

आतंसेद्र परित्यागस्तद्धि सामायिकं दतम्‌ । । 

सन जीवों पर समभाव रखना, इन्दियों को संयम मे 
र्खना, हृदय मे शुभभावना काना, अत्तिरीद्र ध्यानको त्याग 
कर धमं ध्यान का चितवन करना-सामायिक ब्रत है। 


“समभावो सामाइयं, तणकंचण सत्तुमित्त विसउत्ति । 
णिरभिस्संगं चित्तं, उलिय पवित्तिप्पहाणं च 1" 
घास कातिनकाहोया सोना, चतरु होया मित्र, सभी 
विषयों मे अपने मन करो राग देष रहित-सास्त रखनां भौर 
उचित धार्मिक प्रवृत्ति करना सामायिक है क्योकि समभावं 
ही सामायिक है पं बनारसीदासजीने भी कहाहैकि- 
"जो अरि सिन्न समान विचारे, आरत दद्र कुध्यान निगररे। 
संजम सहित भावना मावे, सो सामायिकवंत कहवि 11" ` 
 सामायिकमें रहा हआ श्रावक साधु कं समान होता 
है 1 यह वताने के लिये विशेषावश्यक की निम्न गाथा 
अवलोकनीय है । 
सामाइयम्मि उ कद्‌ समणोइव सावो हवदलम्ह । 
एएण कारणेणं, बहुसो सामाहयं कुज्जा 1! 
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परमार्थं दृष्टि से सम्यग्‌ दृष्टि जीव का साध्य एकं 
मोक्ष तत्व है, मौर साधन संवर ओर निजरा है । श्रीमद्‌ 
मगवतौ सूत्रानुसार सामायिक ही अतत्मादै भौर अत्माही 
सामायिक है । यह्‌ पूणे विशुद्ध सत्य है। त्मा को छोडकर 
सामायिक रह ही नहीं सकती गौर पूणे शुद्ध आत्मा भी सामा- 
यिक को नहीं छोड सकतीं । सम्थगृदृष्टि को अपनी आत्मा 
सामायिकमय बनाना है । अतएव उसे अपनी आत्मा में समभाव 
को स्थान देकर उसे ज्ञान दशनादि द्वारा उज्ज्वल करने रूप 
सामायिक करनी चाहिये । सामायिक के द्रव्य ओर भाव एसे 
दोभेदभीहै। 

सांसारिक प्रपञ्चो को छोडकर एकान्त आन्त ओौरं 
पवित्र स्थान मेँ शुद्ध आसन, प्रमाजंनी, मुखवस्त्रिका ओौर 
प्रशस्त भावों के कारण धममशास्त्र पुस्तक आदि लेकर विधि 
पूवक सामाधिक ग्रहण करना-द्रव्य सामायिक है । विना उप- 
योग के सामायिक करना भी द्रव्य सामायिक है। 


मातं रौद्र ध्यान का व्याग कर ध्मध्यान ध्याना 
सांसारिक विचारों को छोडकर मोक्ष की ओर बढ़ने वारी 
मनित्यादि बारह भावना भाना, जिनागमों का स्वाध्याय रुरना, 
भाव सामायिक है । प्रशस्त ओौर अप्रशस्त भावों कोत्याग कर 
समभाव (मध्यस्य भाव) पूर्वक अपनी आत्मा में स्थिर होना, 
निश्चय सामायिक है 1 यह निश्चय सामायिक ही मोक्षहि। 
गौर इसीका उल्रेख श्री भगवती सूत्र मे हृञा है कि “मात्मा 
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> 


स्वयं सामायिक है ।'' इन प्र्यक्ष मोक्षरूप सामायिक को 
साधनेकेल्यि ही भाव सामायिकहै गौर भाव सामायिक 
केल्यिही द्रव्य सामायिकहै।.यदि अधिक नहींहो स्केतो 
कम से कम एक सृहृतं कौ सामायिक तो प्रत्येक जैनीःको 
अवश्य ही करनी चाहिये गौर भावों की शुद्धि अधिके 
अधिक हौ, इसका ध्यान रखकर अभ्यास बद़ाते रहना चाहिये । 
यदि हेम सावधानी पृवेक अभ्यास बढ़ाते गये, तो भावसामा 
यिक प्राप्त कर सकेगे ओर उसके सहारे से स्वयं सामायिक 
मय ह्ली सकेगे । 

रत्तकरण्ड श्वावकाचार' मे स्वामी समन्तशद्राचाय 
लिखते है कि- 

आसतमयमुक्ति मुक्तं पञ्चाधानामशेष भावेन. 

सर्वत्र च सासायिकाः सामायिक नाम शंसन्ति ॥ 

अर्थात्‌-नियत समय पर्यन्त पाचों पापों का मन, वनन, 
काया आौर कृत कारित अनुमोदना करके सर्वे त्याग करने 
को गणधरादि शास्त्रज्ञ सामायिक कहते हँ । ६७। 


एकन्ते सामयिकं निन्यक्षिपे वनेषु वस्तुषु च। 
चेत्यालयेषु वापि परिचेतन्यं प्रसच्चधिया ॥९९॥ 
अर्थात्‌-विक्षेप-उपद्रव रदित एकान्त स्थानमे, वन मे, 
घर में अथवा चैत्याटयादि में प्रसन्न चित्तसेसामायिकेधारण 
करना चाहिये । 
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 व्यापारवेमनस्याद्विनिवृत्यामन्तरास्सविनिवृत्या । 
 सामायिकं बध्नीयादुपवासे चेक भुक्तेवा ! १००१ 


अर्थात्‌-कायादि चेष्टा ओर मनो्यग्रता से निवृत्त 
होकर मन के विकल्पों की विशेष निवृत्ति करकं उपवास या 
एकापन के दिन सामायिक करे । 
प्नामायिकं प्रतिदिवसं यथावदप्यनलसेन चेतव्यं । 
वरतपञ्चकपरिपूरणक्ञारणमवधानयुक्तेन । १०१। 
भर्यात्‌-सामायिक पांच महात्रतों के परिपूणं करने का 
कारण है, इसलिये आलस्य रहित होकर एकाग्र चित्त से नियम 
वेक प्रतिदिन सामायिक.करना चाहिय । 
सामायिक़े सारस्माः परिग्रहम नैव ससंति सर्वेऽपि 
चेलोपसुष्ट मुनिरिव गृही तदा यति यतिभावं । १०२ 


अर्थात्‌-सामायिक मे आरम्भ सहित सभी प्रकार कं 
परिग्रह नही होते । इसलिये सामायिक के समय गृहस्थ वस्व 
सहित होते हृए भी मुनि की तरह मुनिपन को प्राप्त होता हे । 
शीतोष्णदंशमश्लकपरीषहमुपसरगेमपि च मौनधराः । 
सामायिकं प्रतिपन्ना अधिकरर्वीरत्च चलयीगाः । १०३। 
अर्थात्‌-सामायिक करने वाला मौन धारण केर अचल 


योग होकर शीतोष्णादि परीषह आौर उपसं को सहन 
करता) ५ 


११, 
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अश्रणमश्चुभमनित्य, दुःखमनत्मानमावसामि भवम्‌ । 
मोन्ञस्तद्‌विपरितत्मेतति ध्यायन्तु सामायिके 11 १०४ 
अर्थात्‌-मे अशरण रूप हूं । अशुभ, अनित्य, दुःखमय 
भौर पर रूप्‌ संसारमें निवास करता हू । मोक्ष इससे विपरीत 
है । सामायिक मे इस प्रकार ध्यान करना चाहिये । 
इस प्रकार रत्नकरण्ड श्रावकाचार में सामायिक का 
स्वरूप भौर विधि बताई गई । पाठक देख सकेगे -कि इसमें 
सिवाय धर्माराधनाके कहं भी छोकाराधना-संसारसेवा अथय 
अच्नादि वस्मुभों के दान को अवकाशही नहींहै। जैन धर्म को 
मानने वारी प्राचीन अर्वाचीन किसी भी सम्प्रदाय के शास्त्र 
अथवा मान्यता से इसका समर्थन नहीं होता है । स्वामी श्री 
कूंथसागरजी म० अपनी नोधामृतसार "में सामायिक का स्वह 
इस प्रकार बताते है 
मनौ वचश्च कायं च सस्यग्निरुध्य यत्नतः । 
प्रियाप्रिये पदाथ च स्वात्मवाह्ये विनाशिनि 
न्निकाले समतां धृत्वा, कतंव्यं स्वात्माचितं । 
जयोऽनाहुतमन्त्रस्थ स्तेयं सामायक व्रतम्‌ 1 ४९२। 
अर्थात्‌-मन, वचन भौर काया का भी प्रकार पर 
निरोध कर ( सांसारिक प्रवृत्तिसे खींच कर) मौर आत्माते 
स्वंथा भिन्न-जिनका अवश्यही नाश होता है-एसे प्रिय अथर्वा 


". -अभ्रिय पदार्थोमेंसमता धारण कर तीनों कालम अपने अत्मा 
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का चिन्तन करना चाहिये, अथवा अनाहत मंत्र (नमस्कार मंत्र) 
काजप करना चाहिये । इमे सामायिक त्रत कहते हैँ । 

प्रन नैगमनय से सामायिक का स्वरूप बताइये ? 

उत्तर~नैगमनय की अपेक्षा सभी प्राणी अंशतः संवयं 
भावमे रदत, क्योकि संवरवान्‌ आत्मामं कर्मो का उत्कृष्ट 
स्थिति का बन्ध नहीं हता, उक्ी प्रकार निगोदिये भौर एके- 
द्र जीवोंके भी जघन्य स्थिति काबन्धहोताह। वे मन 
वेचनप्ते किसी जीव की हिसा ओर मृषादि पाप नहं करते। 
यहं संवर भावही सामायिक है। इसक्ए नैगमनयानुसार 
समस्त जीव सदाक्रार सामायिक में माने जाते हैं। 

प्रत्येक नय दूसरे नयो की उपेक्षा करके अपना अभिप्राय 
ग्यक्त करता है । नैगमनय की उपरोक्त मान्यता में सम्यक्त्व, 
िथ्यात्वी, भव्य, अभव्य, विरत, अविरत का भेद नहीं है। 
यह असंख्य दुरगुणों की उपेक्षा कर एक सद्गुण भौर वह भी 
किसी भी समयक्रिसी भी रूपमे रहा हो-भपेक्षित करके 
भपना सिद्धान्त व्यक्त कर देताहै, यह नय मर्याद दै । यह्‌ 
घर्मत्माको पापी ओर पापी को धममत्मा कह सकता है । 

प्रदन-संग्रहनय के मत से सामायिक किसे कहते हैँ? 

उत्तर-यह्‌ नय सत्ता को ग्रहण करता है । सभी जीव 
अपनी सत्ता से अपने पारिणामिक भावे रहते दँ । यही 
पारिणामिक भाव संवर ओौर सामायिक्र रूप माना जा सकता 
हे । निरय नयानुसार किसी भी जीव को कमं का वन्धन 
नहीं होता । कमं पुद्गल अपने सजातीय पुद्गसेहीमिकर्तेर्है, 


"` ङ स्देचिरत सामायिके, इन चार भेद 


३०४ सामायिक का स्वरूप 
भीभीम णी पमन ननन 
जीव से नहीं । कमं बन्धन की मान्यता व्यहारनयकी अपेक्षा 
से है ।-इसयिये संप्रहुनय की अपेक्षा सभौ जीव अपने पारिणा- 
मिक भ्रावके कारण सामायिकमेहै। 


प्ररन-व्यवहारनय से सामायिक का स्वरूप केसाहै? 


उत्तर-जो व्यक्ति एकान्त अौर शान्त स्थान प्र जाकर 
प्रमाजेनी ओर मुखवस्तिकादि सहित होकर ईर्यापरथिक्री आदि 
करिया करके “करेमिभंते"' पाठसेदो षड़ी से लगाकर जीवन 
भर तक निःसंग होकर संवर भावम रहे। स्वाध्याय ध्यानादि 
क्रिया करे, उसे सामायिकवंत कटता है । सामायिक के योग्य 
बाह्य आचरण देख कर सामायिक मानने वाला व्यवहारनय दै! 


` प्ररन-ऋनुसूवनयानृसार सामायिक का अर्थं व्याह 

उत्तर-इस नय वाला भाव को देखता है। कोई जीव 
तरक निगोदके दुःखसे भयभीत हौकर इनसे वचने ओर भख 
प्राप्त करने के लिये जगत से उदासीन रहै, व्याग वैराग्यमय 
भावना रखे, उस समय वह जीव ऋनजुसूवरनय के मत पे 
सामायिक वाला माना जताहै। एसे भाव यथाप्रवृत्तिकरण 
रूप प्रथम ग्रणस्थानमेभी हौ सक्ते है। 

प्र्ष-लव्दनय के अभिप्रायसे सामायिक केसीहै? 

उत्तर-सामायिक शव्द के चार अथं ह-१- सम्यक्त्व 


सोमाधिक द श्रुत सामायिक ३ देशविरत :सामायिक मौर 
राव्दनयानुसार 


आतम साधना संग्रह ३०५ 





सामायिके होती है । शन्दनय वाला शब्द के अनुसार परिणति 
को ग्रहृण करता है) 
= प्रहत-समभिषखूटनय का सामायिक के विषय में क्या 
मतदहै? 
उत्तर-यह्‌ नय श्रेणी भावको ग्रहण करता है । जो 
महान्‌ अत्माएुं शुक्ल ध्यान, रूपातीत परिणाम रूप क्षपकश्ेणी 
पर आारूढ्‌ होकर घात्तिकर्मो का नाग करके अनंत चतुष्टय 


त्म ज्योति को प्रकट करते है, एमे केवलज्ञानी भगवान्‌ को 
सामायिक मानताहै। 


पररन-एवंभूतनय वाला सामायिक का स्वरूप कैसा 
वतलाता है ? 


उत्तर-इस मत वाला पूणं विशृद्र अवस्था कोह ग्रहण 
करता है । जिसके सभी कमं नष्टहो गये हौ, जो सिद्ध क्षेत्र 
मे सादि अनन्त भंग से रहते हो, एसे सिद्ध भगवान्‌ को यथा- 
स्यत्त चारित्र रूप सवं संवरमय सामायिक मानता है । यही 
सामायिक वास्तविक एवं सम्पूणं सामायिक है । 

प्रथम भौर द्वितीय नय वाला तो समी प्राणियों में 
सामायिकं मान केता है । इनकी मान्यता मे बात्माकी विशुद्धि 
भयवा सदाचरण होना अनिवायं नहीं है । ये नीच कमं करने 
पारो मौर महान्‌ पापियो मे भी सामायिक मान सकते रह । 
भ्यक्ष दिखाई देने वाके असंख्य दुर्गुण कौ उपेक्षा करके उन 
णो से ठके हृए एकाध प्रच्छन्न गौर अविकसित गृण को 


० 
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मी म 
ग्रहण करके उसमे सामायिक मान सक्ते इन दोनों से 
व्यवहार नय श्रष्ठदहै। वह्‌ सदाचार-सामायिकके अनुसार की 
जाती हुरईक्रियाको देखकर उसमे सामायिक मानता है। यपि 
व्यवहार सामायिक करने वाला अन्तरंग मे मिथ्यादृष्टि, भसं- 
यत, भविरत भौर अभव्यभी हो सकता है, तथापि उनकी 
बाह्य क्रिया तो सम्यगृदष्टि, संयत, चिरत भौर भव्य प्राणीके 
अनुसारदही होती है । इस नय में बाह्य सदाचार-सामायिक 
की व्रिधि का पालना आवद्यक है । ऋलजुसूत्रनय वाह्य 
आचरण की उपेक्षा करके अन्तरंग त्याग वैराग्य रूप परिणति 
कोही ग्रहण करता है। इन चार नयों के अनुसार सामायिक 
करने वाते सम्थगृदृष्टि भी हो सकते हैँ मौर भिथ्यादृष्टिमौ। 
किन्तु वादके तीन नयानुसार सामायिक्‌ करने वले तो 
सम्यगृदुष्टि अवदय होते ह । शव्दनयानुसार वही सासाथिक- 
वंत होगा जो सम्यग्‌ दुष्ट हो, श्रुतज्ञान में मगन हो, देश 
अथवा सर्वं सामायिक का पालन-अनुभव करने वाला हो। 
समधिरूढ्‌ नय वाला ज्ञान दशन चारित्रमे आरूढ हकर जिसने 
रागादि दोषो का नाश कर दिया, एसे सम्भरणं समभाव मे 
रमण करने वाके सयोगीकेवटी मेँ सरामायिक मानताहै। 
एवंभूत नय वाला योमास्लव का त्याग वर सिदध हए एशे णं 
संवरवान्‌ मुक्तात्मा में सामायिक मानता है । वास्तव म 
संपूर्णं सामायिक तो यही है । यह सामायिक का परम्‌ विषु 
स्वप है । नैगम नय वाखा जिस अव्यक्त गौर अनन्त भाव 

रणो मेदे हे आदिक गुण को लक्षं करके सामात्रिक 


„= 
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मानता था, वह एवंभूत नय मे भावरण रहित, दोषों से सर्वथा 
रहित, परम पूणं शुद्ध अश्माको सामायिक्र मानता है । नैग- 
मादिनयमें दोषों कासद्भाव है, किन्तु अंतिम नयमे इनका 
सवेथा अभाव हं । हमें इस चरमनय को लक्ष मेँ रखकर 
द्से प्राप्त करने के चये दही सामायिक करनी चाहिये ओर 
व्यवहार नयसे प्रारम्भ कर उत्तरोत्तर विकास करने का 

प्रयत्न करना चाहिये । यदि हमने एेसा प्रथत किया. तो हम 
भीकभीन कभी चरम स्वरूपको निःसंदेह प्राप्त कर सकेगे । 


सफल सामयिक 


“श्रावकजी सामायिक पारली !“ 

"नहीं गुरुदेव ! अभी ही ली हं । दस मिनट हुए 
होगे ।'' 

'"जाप क्या चर्चा कररहै है ? धम चर्चा तो नहीं 
रुगती 1" 

` स्वामिन्‌ ! धमे चर्वाहीतोहं। कहीं सामायिक में 

भौ संसार कथाहो सकतीह? हम तो वर्षो से सामायिक 
करते ह । क्या इतनी वात भी हम नहीं समक्षते'“-सेठ भोखा- 
रामजी ने मूनिराज श्री विमलचन्द्रजी से कहा । 

“अच्छा वताइये, आप किस तत्त्वत की चर्चा कर रहै 
ये”-मूनिराज ने सेठ्जी की, भूल सुधारने के उदेश्य से पृचछा । 


२३०८ सफर सा माथिकर 


“यही कि...-.-सम्ध्रदाय के श्रावक कितने ्च्चे, इठे 
मौर प्रपञ्ची ह 1 उनके साघु... भ 
“बस वस, सुनी श्नावकजी आपकी धमे चर्चा, "वीच 
ही मे सेक्कर मृनिराज ने कहा-'"हस कमं चर्चा को आप 


[ द 


घरम-चर्चा मानते ह, यह गम्मीर भूल है । आप जसे घोरी 
श्रावक भौ धर्मं कमं काभेद नहीं समञ्च कर, सामार्यिक जेसी 
उच्च क्रिया को दूषित कर, वास्तविक फल से वङ्चित रहते 
&, यह खटकन नैसी बात ह । पहले आपको धर्म क्मकाषैद 
समञ्च केना चाहिये ।'' 

भोलारामजी- “महाराज ! ये बाते हमारे घर धन्धे की 
नहीं व्यापार अथवा बेटा बेटी के शादी विवाह की नही 
धमं कीही वत्तितोहै!' 

मुनि०-सेठ्जी ! ये वतं व्यापाद या आधिक खाप 
की नही होने पर भी धमं चर्चा नहीं है । आपके भीतर रहा 
हुई ईर्षा, देष, अभिमान सदन बातों का सम्बन्ध दि । जिन 
वातो से कषाये वदे, सागदष मं अत्मा की परिणत्िद्ो,वे 
घब अशुभ कर्मं बन्धन बढ़ने वाली दहै । निन्दा विकथा करना 
धमं नहीं हो सक्ता, भले हौ वे सम्प्रदाय से सम्बन्ध गलती 
ही या दूसरोंसे) | 

"महात्मन्‌ ! इस सामायिकमें क्या करे !? समय की 
दाथेकता कंपे हो सक्ती दै? "तठ भोलारामजी ने जिक्गासा | 
प्रकट की । 

“देवानुप्रिय ! जिससे आत्मा पवित्र दो, कपायों की 
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परिगति हटे, संबर निजंरा ब्रढे, वीतराग प्रभुकी ज्ञा का 
पालन हो, एेमौ प्रवृत्ति करनी चाहिए । सामाथिक मे अपने 
दोषों की आलोचना, प्रतिक्रमण, अनित्य अश्लरणादिः भावता 
स्वाध्याय, तत्त्व सम्बन्धी पृच्छा, अनु्र्षा, धमंकथा, ध्यान, 
कायुत्सगं, वन्दना, प्रभ की स्तुति, चारित्र ओर तप त्याग 
वाने से सामायिक सफल ओर निर्दोषहो सक्ती है । एेसी 
पामायिक ही आत्मा को उन्नत्त बना सक्तौ है..-कुछ रुकने के 
वादे फिर मुनिराज ने कहा- | 

“श्रावकजी | राणेष अौर निन्दा विकथा तो अपि 
दिनरात करते रहते हँ । यदि सामायिकमे भी आपने यही 
किया, तो आपकी सामायिक सांक नहीं होगी । यदि भाष 
सावधानी रखकर सामायिक में रागदरेष घटाने की प्रवृत्ति 
कर१, तो आपका अभ्यास बढ़ता रहेगा मौर क्रमशः आपकौ 
कषये शान्त होती रहेगी । इसका असर संसार व्यवहार पय 
भी पड़ेगा मौर वहां भी भाप अशुभ .कमं बन्धनो से वहतत 
कुच वरचते रगे । 

सामायिक उसीकोहोतौहैजो श्री अनुयोगद्राय सूत्रे 
अनुसार करता है । सूत्रमे लिखा कि- 

जस्स सामाणिड अप्पा, संजमे नियमे तवे 1. 

तस्म सामाइयं हौड, इड केवली भास्यं ।\१।। 

जो समो सन्व भूएसु, तसे थावरेसु य । 

तस्स सामाइयं होड, इड केवलीसासियं ॥२॥ 


भर्थात्‌-जो गात्मा को शान्त रखकर संयम नि 
ओर तप में स्थापन करतार, वस ओर स्थावर समी प्राणौ 
पर समभाव रखता हु, उसी को सामायिक हनी हरसा 
केवलज्ञानी भगवान्‌ ने फरमायाह) 

सामायिक करने वालों'को पहले निग्न रत्ती दोपो 
को सन्न छेना चाहिये, जिससे तिर्योष सामायिशवन स 
मन क १० दोष- | 

१, अविवेकी होना मान बडाई के लिये सामायिक 
करना ३ धन,. कुटुम्ब आदि लाभ की इच्छाम ४ समायिष 
करकं गवं करना ५ यसे ६ सामायिक करके उसकेफटको 
भौतिक सुखो कै लिए वेच देना ७ फल पे: सन्देह्‌ करना 
८ रोष अथवा कोध पु्वंक सामायिक € अविनय पूर्वक सामा- 
यिक.करना ओर १० अवहुमान-भक्तिरटिति-दयारकौ तर 
सामायिक करना. 
वचन के १० दोद- 

१ सामायिक मेँ करुवचन वोटना २ विना वि 
सहसा बोलना ३ स्वच्छन्द होकर नोनना ८ गंघ्रता 
कै लिए संक्षेप में पाठ बोलना ५ कलह उत्पन्नहुी एसे वचन 
बोलना ६ स्त्री आदि विकथा करना ७ हंसी मजाक कः 
८ अणद्ध वोरना ९ -अवेक्ला छोडकर वोटना वौर १० स्पष्ट 
नही बोकर मुनगूनाति इए बोलना । 


^ कन ` ` र ॥ १ 
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काया कं १२ दोष 

१ कआसन से बैठे-जिससे अभिमान तथा अविनय व्यकवत 
हो २ अस्थिर अक्षन मे वैठ, ३ चल दुष्टि-इधर-उधर 
देषना, ४ सावद्य क्रिया करना, ५ ठेका लेकरं बेठना, ६ हाथ 
पविको विना कारण से संकोचना या फखाना, ७ आर्स्य 
करना, संगड़ाई लेना, ८ हाय पांव की अंगुलियों कौ मोड़कर 
चटङाना ९ यारौर का मेल उतारना, १० शोक प्रस्त हौकय 
वेठना, ११ निद्रा लेना ओौर. १२ दूसरों से वैयावृत्य करवाना 

इम प्रकार मन, वचन ओग काया कै दोषों कौ टाल- 
कर सामायिक करना ही उत्तमदहै। एसी ही सामायिक सफल 
होती है। 

सामाभिक करने का मुख्य उदेद्य, सांसारिक सभी 
्पेचो को छोडकर आत्मा को विशुद्ध बनाना ओौर कमं से 
रहित होकर, सिद्ध स्वूप पाना है । यह्‌ तभी सम्भव हो 
सकता है नकि संसारकी ओरने दष्टि फिरा कर सान, 
दशेन, चारित्र ओर तमे हौ मन रुगाया जाय । विना उदुर्य 
समञ्चं ओर विना उपयोग रक्खे क्रिया करने से वास्तविक फल 
नहीं मिलता 1 

सेठ्जी ! पुणिया श्रावक की सामायिक कसी थी ! 
र्या वसी सामायिक करने की इच्छादै? यदिहो तो अज 
पेही सावधान दहो जामो । यदि सामायिक की एक मिनट भी 
सुध्ररी,नो ४८ महतं मे एक महतं की सामयिक जितना काल 
शु सामायिक का हो जायगा । अध्यास वदते बढते विशुद्धि 


व सामायिक मे अनुकम्पा दान 


सी बढ़ेगी, ज्ञान गौर चारि्रिमे अभिवृद्धि होगी । 


"गुरुदेव } आपने मुज्ञ मधम पर महान्‌ उपकार किया, ; 
मै अन्धा था। सामायिक ले कर घण्टों निन्दा विक्था किया ' 
करता ! आपने मक्षे सत्य मागें बताया ! सत्य है, सद्गुरु ढिन) 
ज्ञान कहां से अवे ?मेरौ इतने दिनों कौ क्रिया व्य थही गई" 

“नहीं सर्वया व्यथे तो नहीं कही जाती । उसी क्रिया 
प्रतापसे तो माज सत्यपा सके । यदि आप द्रव्य सामायिक 
भौ नहीं करते, तो यह प्रसंग अता भरी कंसे? कुछ अंशो मे 
काया का संवरण उसमें भी होताहै। निमित्त पाफर उस दं 
स्ते भामे भौ बढ़ सकते है । निमित्त कोभीकारण मानने वलि, 
द्रव्य सामायिक का निषेध नहीं करते 1 हमे यष्टी समक्षना 
चाहिए कि वह्‌ स्थिति वास्तविकता से दूर दहै । द्रव्य से भाव 
मे अविगे, तभी सफल मनोरथ होगे 1 अब आप गत दोपो की 
आलोचना करके प्रायदिचत्त ले के भौर जागे के लिये सावधान 
हौ जावे 1" | 

प्प्रभो ! एसा ही करूगा । भाज क) सामायिकं का समय 
सार्थक हुआ \ अब कल नई दिशा मे प्रवेश्ा करूंगा 1 


वामाथिक में अनुकम्पा दान 
क्ंका-क्या अनुकम्पा दान सामायिक कामग नहीं दै 4 


समाधान-हा, मनूकम्पा दान सामायिक का अंग नहीं 
£ । सावद्य योगो मौर सांसारिक सम्बन्धो से निवृत्त होगर 


आत्म साधना संग्रह क 
मोक्ष कौ जरं प्रगति कराने वाले निरवद्य योगों की प्रवृत्ति 
जेते-स्वाध्याय, ध्यान, कायोत्सग, आलोचना, प्रतिक्रमण, 
प्राना, स्मरणये ही सामायिकके अंगहैं। इन्हीं से मोक्ष 
मागं कौ जाराधनाहोती है ओौरये ही संवर निजैराकेकारण 
हं । अनुकम्पा दान संवर निर्जरा का कारण नहीं हँ । इसलिमि 
यह्‌ सामायिक का अंग नही हौ सकता । यह्‌ पुण्य बंध का 
कारण मवइ्यरै। 

नौत्त्वोमे मे धर्मीजनों > च्ि साध्य एक मात्र 
मोक्ष तत्त्व है भौर इस साध्य केसाधन ह संवर अर निजेरा। 
संवर निर्जरा के साघक के लिये पुण्य साधना उपादेय नहीं 
ह । इषरियि श्राद्धवयं श्री विनयचन्दजो ने तीथंद्कुर श्री नमि- 
नायजी कौ प्राना में कहा कि- | 
ण्य, पाप, आच्चव परिह्रिये, हेय पदारथ मानो रे ।' 
तथा-- ४ 
हिया बन्धास्तव पुच्चपाव, जीवाजीवाय हुति विद्धेया । 
सवरनिज्जरमुक्लो, तिच्नि वि एओ उवावेया ॥' 

जो बुद्धिमान मोक्ष प्राप्ति को अपना ध्येय वनाछे, 
पह्‌ संवर ओर निर्जेराकी ही प्रवृत्ति को उपादेय मानताहै। 
“मोक्षहेतुङ्च संवर” सामायिक मोक्ष पुरुषार्थं को सिद्ध करने 
केल्ियेिकी जाती है । अतः ज्ञानादि चतुष्टच पे अपने योगों 
को जोड्ना ही उचित है ये ही सामायिकके अंग हं । अनु- 
कम्पा दान सामायिक कांग नहीं हो सकता। 


३१४ सामायिक में अनुकम्पा दान 


शंका-~क्या अनुकम्पा दान सामायिक भौर पयुपासना 
के विरुद्ध है। | 

समाधान-अनुकेम्पादान सामायिक से नीची श्रेणी की 
क्रियाहै। मौर सामायिक वाके को सामायिक से नीचे 
गिरने वाटी है । 

“पुंपासना' का व्यवहार स्वो मे देव भौर गुर 
जैसे विशिष्ट उपासनीय पद की सेवा में भा है, गुणहीन 
प्राणियों को अनुकम्पा लाकर दानदैनेनें नहीं । अतएव दसे 
पयुंपासना नहीं मानी जाती । 

'प्ुपासना' जोकि पूजनीय की उपासना से सम्ब 
रखती है, इसका उल्टेख शास्त्र मे सुले रूप से इस प्रकार 
इभा है 

“तिविहाए पञ्जुवारुणाए पज्जुवासइ तंजहा-काहयाए 
चाइयाए्‌ माणसियाए..-..तिन्वधम्माणुरागरत्ताए पन्नु- 
वासई 1” (उववाई सूत्र ३२) 

“^तं महाफलं खलु भो देवाणुप्पिया ! तहारूवाभं 
मरहुताणं......पञ्जुवासणाएु 1 (उववाई सूत्र २७) 

यही पाठ स्थिवर भगवंतं (मुनिराजों) कौ पर्युपासना 
के सम्बन्धमे भग०्श०र२उण्प्मंहै। 

कल्लाणं मंगल देवयं चेदयं परजुवासामि” पाठ तो भनेक 
स्थानों पर है। 


आत्म साधना संग्रह ३१५ 

व 

^तहारूवाणं सते ! समणं वा साहुणं वा पञ्जुवास- 
मणस्स कि फला पञ्जुवासणा ?” (भग० २-५) 

अनुकम्पा लाकर दान देने में पर्युपासना का व्यवहार 
किमी सूत्र मे नही है! | 

शंका-मूखे का आत, रौद्र ध्यान रूप आक्लव को दूर 
केर धमं यान, शुक्ल रूप संयम में सहायक वनने के 
रिये, उसको कषुधा निवृत्ति प्रासुक एषणीय आहार पानी 


करकौ जाय, तो इससे विरति रूप संवर धमं भे कैसे बाधा 
१३ सकती है? 


समाधान~-यह्‌ कल्पना ही क्लिष्ट कल्पना है कि 
शूला प्यासा व्यक्ति भूल प्यास भिटने पर धर्म णुक्लष्यान 
अथवा संवर सामायिक या संयम मे लगेगा । यदि चह संवरादि 
धमेक्रियाकरा शरदा हैतोजेनीदहैही। जौ जैनी होगा, वहं 
सामायिक वाठ से आहार मांगेगा ही नहीं । सामाभिक एसी 
चीन नहीं कि दुकान मे वैठकर भौ क्री जायओौर्‌ २ सड मे 
ठ कर भी । द्रव्य शुद्धिङको व्यार्पा्ते सामापरिक के ल्य. 
कन्ति शान्त स्थान होने की विधि स्वीकार की गईह। वहां 
कोने याचक आवेग ? वहां आकर सामायिक वासे मांगने 
वाला धमं यान अथवा संवर का अधिकारी तो नहीं हो 
पकता । यदि अत्यन्त विकट परिस्थिति के कारण केभौ एसा 
होभी,तो यह्‌ भापवादिक स्थिति है । भापवादिक स्थितिकी 
क्रिया सामान्य भाचार नहीं हो सकती 1. 


यह्‌ ध्यान मे-रखना चाहिये कि श्रावक की सामायिक्र 
साधर के सामायिक चारित्र काहीषेदहै । जव साधु ही 
अविरत करो अनूकम्पादान नहीं कर सकता, शारीरिक वावृत 
नहीं कर सकता, तो सामायिक वाखा श्रावक कंसे कर सके? 

सभी प्राणी आते रोद्र ध्यान छोड़कर धमं शुक्लध्यान 
भे लगे, संयमी बने, यह तो सभी धमं प्रेमी चाहते है, किन्तु 
दूसरे को धर्मी बनाने के लिये अपनी साधना छोड़ देने वाले 
समक्चदार र्हं होते 1 वे स्वस्थानसेच्युतहौ जाति! 

एक आदमी स्वयं संयम पालकर माक्ष साधना करतार 
आर दूसरा अपनी साधना छोड कर हुजारोंको संयमी वना 
कैर मोक्षमागं में जोडताहै) दोनोमें से सिद्धि साधकःकीही 
होगी । भलेही हजारो लाखोको मोक्षमागं मे रगा दिया 
जाय, विना साधना के वह्‌ मुक्तनहींहौ सकता! इसीरिएक्टा 
है कि "अभव्य से प्रतिवोघ पाकर अनेकों मोक्षमागं पा सकते 
है, किन्तु वहु मभव्यतोकोराही रहता है 1“ पुण्यत्राधकर 
स्वगं भले ही भिलटे, किन्तु मोक्ष तो विना स्वयं की साधना 
फे कदापि नहीं मिक सकता । करने ओौर करानेमेयहुी महन्‌ 
अन्तर ह । इसी प्रकार जौ अषनी सामायिक छोड़कर दस्र 
को भूष मिटाने जाता है, वह्‌ अपनी सामाचिकयीरपर्युपासना 
से गिरताहै। उ्षकी दुष्टि, पर-संसारी की ओर होने सेवह्‌ 
सामायिक गीर पर्युपासनासे हरटत्ताहीहे। 

` अनुकम्पादान विरति नहींहै। किसी भी व्रतम इसका 

समावेश नदीं होता । भावक के वारह्‌ व्रतो मे, मोक मा्गंके 


® ~ च - 
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सवं साधक श्रमण निग्रन्थों को आहारादि दान दारा प्रतिरा- 
भनातोतब्रतमें हैषकरिन्तु अनुकम्पा दान त्रत में नहीं है! फिर 
भी यह आवें ब्रत तक दिया जा सकता है। सामायिक त्रत 
मे नही दिया जा सकता, पौषधमे भी नहीं । पौषध में दान 
नहीं देने का उल्लेख “सेन प्रन" उल्लास ३ प्ररन ७८१ में है। 
वहां प्रन किया गया क्रि "पौषध में रहे हुए श्रावक को, 
याचक को दान देना कल्पता हैया नहीं ? उत्तरमें श्री 
विजयेन सूरिजी ने बताया कि~“मख्य रीति से याचक को 
दान नहीं कल्पता है । कारण विशेषमेंदे, तो निषेध नहीं 
जाना गया ।'“ इस पर विचार करने वाखा सहज ही समन्न 
सक्ताहै कि सामायिक ओर पौषध, धमे क्रिया है । मोक्ष के 
उदश्यसे की जाती है । इसलिये इनमे पुण्य क्रिया को स्थान 
तरीं दिया जाता । 

उपयुक्त प्रमाण मे यह्‌ शंका उठ सक्तीहं कि ^“पौषध 


मतो खुदके आहारादि कात्याग होताहै, फिर वह दसस 
को कंसे खिवि ?" यह्‌ शंका व्यथे है । क्योकि उपवासी मुनि 
भी अपने गुरु आदि साधुभों को आहार पानी लाकर देते है । 


उपवास म स्वतःकेखानेका त्याग रहता है, दूसरों को 
खिकताने का नही । 


अनुकम्पादान प्रथम गुणस्थानी भी कर सक्ता है भौर 
जनी भी । अन॒कम्पा सम्यक्त्व का लक्षण है ओर एसा दान 

भाख्वे ब्रत तक दिथा जा सक्ता है-सामायिक म नहीं । 
` सामायथिक-सम--मध्यस्थ-भावपूर्वेक ज्ञान, दर्शन, 


प 
५ 


२१८ सामायिक्‌ मे अनुकम्पादनि 


चारित्र तप में उपयोग रखना ही भाव सामाधिकदहै | य 


इसमे से उपयोग हटाकर अनकम्पादान में लगाया, तो ठह 
भाव सामायिक नहीं होगा मौर द्रव्य सामायिक भी नेरी 


हैेगी, क्योकि द्रव्य सामायिकमें भी शरीर को.दान फ़ 
प्रवृत्ति मे नहीं जोड़ा जाता । अन्य समाजौंमें संध्या, पूना, 
प्राथेना, नमाज आदि क्रिया ह्येती है, उन क्रियाओं मे प्री 
दान प्रवृत्ति नहीं होती । यह्‌ स्थिति क्या वतलती दहै? 
शंका-सामायिकेमेंसाव्द्ययोगों का ही. त्याग क्या 
जाकर निरवद्य योगों का सेवन खुला रखा गया दै । इसलिए 
सामायिकमें निरवद्य दान का निषेध करना कहां तक 


उचितदै? 
समाधान-योगों का सर्वथा त्याग साधक के निष 


असंभव है) अरिहूंत भगवान्‌ भी १३ वें गुणस्यानेमे या 
का त्याग नहीं कर सकते, तो सामान्य जनकीतौवातद्री क्या 
है? योगों कीप्रवृत्तितो होती ही रहती दहै । सावद्य योगौ 
का त्याग करना सहज ह, जन्तु निरवद्य योगों का त्याग 
करके यातो सावद्य योग में आना पड़तारहैया फिर अयनी 
होना पड़ता हं । अयोगी होने कीतो स्थिति ही नहीदं 
एसी दया में निरवद्य योगमें रहना ही पडता हं ¦ विन 
इसका मतलव यहु नहीं कि निरव योगौ की यौट से अपनी 
साधना से नीचे उतरा जाय । निरवच योग १३ वें गुणस्यान 
भेभीदटै मौर उसके नीचे उतरते उतरते छठे तक भौर पांव 
मभौ यदा कदा होता टै । षंकाकारके अभिप्रायानृरादं तौ 
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निरवद्य योग के नामसेश्रमण गौर अरिहुंतों को भी अनुकम्पा 
दान भौर शारीरिक वैयावृत्य करनी चाहिये । 
तिरवद्य आवश्यक क्रिया भी यथासमय ही होती है। 
। प्रतिलेखना के समय प्रततिक्रमण नहीं होता, स्वाध्याय भौ नहीं 
होता । कायोत्सगे करते समय गुरुवन्दन या अन्य क्रिया नहीं 
होती । तपस्या भी निरवद्य है मौर मृनियों का आहार भी, 
निरवद्य, किन्तु अनशन में आहार नहीं होता, तब सामायिकमें 
अनुकम्पा दान कंसे हो सकता है ? 
यह स्मरण रखना चाहिए कि शुद्ध दृष्टि से योग 
रत्ति भो धमं नहीं है । योगो कौ जितनी निवृत्ति बढती 
। है, उतना धमं बढता है, अत्मा निर्मल होती है । योगों 
कौ निवृत्ति अर्थात्‌ योग रहित होने कै लिये ही संयम, संवर 
पामायिक आदि किये जाति ह । जिसका लक्ष योग रहित होने 
का नही, वह्‌ जेनीही नहीं है । अव समन्ञ मे माजाना 
चाहिये कि निरवद्य योगो का विस्तार करना सोमायिक नहीं 
ह. किन्तु जिन योगो का निरोध नहीं हो सकता, उन्हे ज्ञानादि 
मोक्ष साघनों मे जोड़ देना सामायिक है । 
शका-जाप कहते है कि आहारादि की प्रवृत्ति रूप 
करिया निरवद्य होते हृए भी नहीं करनी चाहिये, तो स्पष्ट रूप 
९ “अपणं पाणं खादमं साइमं पच्चक्छामि जाव नियमं" यों 
पोषध की तरह प्रत्याख्यान क्यो नहीं किये जाते ? 
समाघान-भ्रावक के सामायिक कै पाठ मँ आहारादि 
भ्याम नहीं होने काकारणमेरी समञ्च हैकि. . ` 


३२० सामायिक मे अनुकम्पा दान 
न 
रचना श्रमणो की सवे सामायिकके आधार पर हूईदै। 
मणो कौ सामायिक मं आहार, निहार, अथ्रनादि प्रवृत्ति 
सुखौ हृईहै। उसका जौवनही सामायिक्मयहै) सामा 
को छोड़कर उनके पास एसा समयही कहां स्टता रि 
जिसमें वे गोचरी जाकर आहारादिलास्के गौरखापौस्पे 
किन्तु श्रावक केलियितोसामायिकके सिवाय वहत लम्बाधौर 
करई गुना अधिक समय खुला हुआ है । इसलिये विना षट. 
न्वारके भी खान पानादिकात्याग मान लिया जना स्वया 
उचित है) एसा नहीं मानने पर रोटी खाते हुये भी सामायिः 
मानी जा सकेगी । क्या निद्रा लेना, आहार करना, पानं 
पीना, टद्ी फिरना ओर अचित्त पानी से विवेक पूर्वक भम 
प्रक्षालन करना भी सामायिकमें माना जायगा ? बरवार 
इनका त्यागमभीतो सामायिकमें नहींहैः 
सामायिक मे आहारादि त्याग की प्रवृत्ति इसट्षएु भी 
नहीं होती कि सामायिक लगातार कई दिनों कौशी प्त 
सक्तीहै । कुछदिनों कौ क्गातार सामयिक मेँ निर्ध 
बाहारादि किये जा सक्ते है, एेसा धर्मंसंग्रहुभादिमें दलप 


है । 


शंका-क्या आत्मा का ध्यान करने मे अनुकम्पा दान 
कुछ वाधा पड़ती टै? 

समाधान-मात्मा के स्वाभाविक गुण ज्ञान, दर्णन, वीं 
मौर सुख तथा अगुरुलघुत्वादि दै । इनका ध्यान करते वासः, 
अथवा जिन परम कीतरागी पृस्पाने आत्मा कै सवाभ 
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गृणों की प्राप्ति करी ओर जो कर रहे है, उनको उन्नत 
आत्मा का ध्यान करना-तरैकालिक नित्य आत्मा का ध्यान 
-करना कहा जा सकता है । जिस ध्यानमें पृद्गक पर्यायकी 
उपेक्षा करके आत्मा के शाङ्वत गुणों का ध्यान हो-वही 
स्वभावकाध्यानहौ सक्रताहै । संप्रारमें पड़ हृएे प्राणियों 
कौ वेभाविक दशा ओर इससे होते हुये जन्ममरणादि दुःखों 
कास्मरण कर उन पर भावानुकम्पा लाना भौर वेभाविक दशा 
से उलट कर स्वभावमेंआनेसेही शारवत सूख मानना भी 
ध्येय के अनुकूरु होने से स्वभावानुसारी कष्टा जा सक्ता है, 
किन्तु जो दरव्य-अनुकम्पा लाकर पौद्गलिक द्रव्यं को ग्रहण 
करम का विचार करते है, वे वैभाविक परिणामी हो जाति 
है । पिरद्रूधया रोटी ग्रहण कर दूसरोकोदेने रूप क्रिया 
करने वले को “आत्मा का ध्यान करने वाला” कंसे माना 
भाय ? उस समय उसकी विभाव परिणति माननी ही पड़गी। 
गयोकि वह आत्मा के त्रैकालिक नित्य गुणों को छोडकर 
विभाव पर्याय की ओर आंकपषित हुआ मौर पौद्गलिक वस्तुओं 
को ग्रहृण करके देने का प्रयत्न करने लगा । 
अनूकम्पा आत्मा का स्वाभाविक गुण नहीं है । यदि 
ससे स्वामाविक गुण माना जाय, तो सिद्धो में भी यह गुण 
मानना पड़गा-जो कि असत्य बात है । 
यहां यहं प्रश्न उठ सकता है कि वत्तमान में जो 
पामायिक की जाती है वह क्या स्वाभाविक परिणाम स्वरूपः 
हीह? समाधान में कहा जाता है कि इस चर्चा का सम्बन्ध 
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सामायिकसेहै,नकिविकारों से । द्रव्य सामायिक बहौ 
मानी जायगी जिसमें सामायिक के योग्य स्थान, उपकरण, 
राब्दोचार ओौर शारीरिक क्रिया हो । अविरतीकी दनदेन 


की क्रिया द्रव्य सामायिकमें भी नहीं ह मौर भाव सामायिक - 


तो ज्ञान, देन, चारित्रादि आराधनालूपहीषहै । संसारे 


निःसंग होकर मोक्षायं ज्ञानादि की आराधना ही भावसामा , 


चिक है। द्रव्य ओर भाव सामायिक करने वाला अनुकम्पा दान 
नहीं कर सकता, क्योकि सासायिक धर्मं रूप है भौर अनुकम्पा 
दान पुण्यरूप है । यद्यपि पुण्य के साथ स्वाभाविक निजंराभी 
होती है भौर निजंराके साय पुण्य भी, किन्तु मुख्य सूपे 
पुण्य क्रिया धरम रूप नहीं हं ।. ध 

प्ररन-असंयत अनिरत भूखे प्यासे को अचित परशु 
आहार पानी देना, साव्ययोगदहैया निरवद्य योग ? निरव 
योग सेवन से (सामायिकमेदेनेसे) कौनसी बाधा आती हि {. 


उत्तर-सावद्य योग का त्यागी; सावद्य योग कै त्याग 
की प्रवृत्ति मे सहायक प्रवृत्ति कर सक्ता है । असंयत अविरत 


केतो सावद्य योग की प्रवृत्ति चालू ही रहती है! अतः उसको 
` आहारादि दतै से सावद्य योग की अनुमोदना भी होती दै। 
अनुकम्पा ठीक होते हृए भौ साव योग के त्यागी का यह 
कल्प नहीं है, अतः नहीं देते है । 1 

( यह अन्तिम प्रशन ओर उत्तर सम्यगृदशन को 


परनोत्तसमाका भाग २ का है। इसके उत्तरदाता पू. बहुश्रुत प. 


मृनिराज श्री समथेमर्जी म. सा. है ) 
। 1 


-.----^+ ~~~ 


[व न अ 
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सामायिक व्रत के पांच अतिचार 

१ मतोदुष्प्रणिधान, २ वगृदुष्प्रणिधान, ३ कायदुष्प्र- 
गि्रान, ४ सामायिकस्मृत्यकरण, ५ सामायिकानवस्थित- 
करण । ये पांच सामायिक त्रत के अत्तिचारदह। 

१ सामायिक करते समय सांसारिक विषयों का मनसे 
चिन्तन करना, 'मनोदृष्प्रणिधान' कहलाता है । 

२ सामायिकके समय निष्ठुर ओर सावद्य भाषा वोलना, 
वेगृदृष्प्रणिघधान है! 

३ सामायिक के समय रजोहुरण आदि के दारा प्रमाजित 
नकी हुईतथान देखी हु पृथ्वी मे अपने हाथ पैर आदि 
संगो को रखना "कायदुषप्रणिधान' कहता है 

४ जिसघड़ीया वामं सामायिक ग्रहण कियाहौ उसे 
स्मरण न रखना, 'सामायिकस्मृत्यकरण कहलाता हं । 

५ कभी करना ओर कभीन करना तथा उपेक्षा वुद्धि 
से करना एवं सामायिक की अवधि पूर्णं हुए विना ही बीचमं 
उठ जाना, 'सामायिकानवस्थितकरण' कहलाता हं । 

इन अत्तिचारों मे मनोदुष्प्रणिघान, वाग्‌दृष््रणिधान 
भौर कायदुष्प्रणिघान रूप अत्तिचार, अनाभोग, मतिक्रम, 
व्यतिक्रम भौर अतिचार होनेसे होति ओौर पीछे के दो 
मधिक प्रमाद के कारण उत्पन्न होते ईै। 


क ४; + 
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दसवां त्रत 
छठे तरत के वणेन में दिग््रत का स्वरूप बताया गया दै, 
उस दिग््रत को संक्षेप करना, देशावकाशिक त्रत दै । जैसे किसी 
श्रावक ने जीवन भरके लिए अथवा वषेभौर चातुर्मास्य भर 
कै लिये चारों दिशाओंमेंआने जाने केकि एक हजार या 
पांच सौ कोस की मयदि नियतकी है, वह्‌ श्रावक एक दित, 
एक प्रहर या एक मुहूतं के लिये अपनी उक्त मर्यादाके कोसी 
कोकम करदे यह दिश्चावकारिक त्रत" है। इसी तरह स्थल- 
प्राणातिपात्तविरमण जादि व्रतोंकाभी दिन प्रहर गौर मुहूतं 
आददिके प्रमाण से संकोच करना, देशावकािक व्रत है । जैसे 
जिस श्रावक ने अपराधी प्राणीकोन मारने कौ प्रतिज्ञा नहीं 
कीरै, यदि वहु एक दिन, एक प्रहर या एक मृहूतं तकया 
इच्छानृसार वषं मासादि तक अपराधीकोधीन मारते कौ 
प्रतिज्ञा करे तो यह्‌ देशावकाशषिक त्रत है । यद्यपि मूल पाठं 
दि्रतों को संकोच करना देशावकाशिक व्रत कहा गया है 
` तथापि समस्त अणुव्रतों को संकोच करना देशावकाशिक त्रत 
समक्षना चाहिये, क्योकि मूर पाठ सभी त्रत के संकोच का 
उपलक्षण है। 


चौदह नियम 


सदैव प्रातःकाल करने के चौदह नियम इस प्रकारर्दै- 
१ सचित-पृथ्वी, पानी, वनस्पति, फल, एूर, शकि 
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भादि सचित वस्तुओं के सेवन फी मर्यादा करके शेष का त्याग 
करता । | 

२ द्रव्य-खाने, पीने की वस्तुओं कौ संख्या नियत करना 
जिसका स्वाद तथा स्वरूप भिन्न-भिन्न हो, वह मूर में एक 
वस्तु होने पर भी भित्तद्रव्य है । जैसे गेहूंसे रोटी भौ 
बनती है ओर शूली भौ, दधसे दही भी बनतादहै मौर खीर 
भी 1 इस प्रकार भिन्न स्वाद वाली वस्तुभों के लाने पीने की 
गिनती रखकर शेष का स्याग करना । 

३ विगय-शरीर मे विङृति-विकार उत्पन्न करने" .वारी 
वतभ को विगय कहते है । दूध, दही, घृत, तेल ` गौर गुड़ 
शक्कर भादि मिठाई को सामान्य विगय कहते हैँ । इनमे अमुक 
विग्य का परिमाण करके जेष का त्याग करना । मधु भौर 
मक्खन विशेष विगयं हैँ । इनके निष्कारण उपयोग का त्याग 
कना चाहिये । (मांसं ओौर मदिरा महान्‌ विग्य हु । श्रावक 
इनका सवथा त्यागी होता ही है \) | 

४ पन्नी-्पावों मै पहनने के जते, मौ जे, चप्पल आदि की 
मर्यादा करना 1 

५ तम्बूल-मृखवासके लिए सुपारी, इलायची, पान भादि 
ल्य जायें, तो उनकी मर्यादा करना । । ति 

६ चस्तर-पहनने ओदने के वस्तो की मर्यादा करना 

७ कुमुम-~सुगन्ध के चिये पुष्प, इत्र आदि की मय 
करना | । ति 


८ बाहन-सवारी कै ऊंट, हाथी, 


[॥ 
हि 
श 


२२६ | स दसवां. ब्रत | 
मोटर, तांगा, गाड़ी आदि । 

९ रायन-शयन करने के पलंग, पाट, बिस्तर आदि 

१०. विलेपन-केसर, चन्दन, तैल, सावन, भंजन मादि 

११ ब्रह्मच्ं-चौथे `अणुत्रत को भी संकुचित करत 

१२ दिगू्‌-छ्ठे तरतमे की हुई दिशागों के परिमाणको . 


संकुचित करना । 
१३ स्नान-देशः स्नान अथवा स्वं स्नान की. मर्यादां .. 


करना । 
१४ भंक्त-भोजन पनौकी पर्यादा करना । एके बार 
यादो बार, तथा वस्तु का परिमाणः करना। 
इसके उपरान्त आजी विका सम्बन्धी प्रवृत्तिकी भी मर्यादा 


की जाती है । जंसे- 
मसि-च्स्वर अथवा हृथौडादि ओौजारो द्वारा आजीविका 


करना-असि कमं है। इसकी भी मर्यादा करता । 
मसि-स्याही-कलम, दवात मौर कागज से भाजीविका 
करने मे, कायं एवं साधनं की मयदिा.करना। 
षि-खेती सम्बन्धी साधनो, कार्यो मौर व्यवस्था का 
- मर्यादया करनाः। । 
इन तीनों त्रत मे श्रावक को अपने योग्य साधन रख 
कर उसमे करिये जाति हुए आरम्भादि को संकुचित करके शष 
का त्याग करना । 
देशावकाशिक त्रत के पाच अतिचार 
१ आनयनप्रयौग, २ प्रेष्यबलप्रयोगः ३ शन्दानुपत 
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४ स्पानुपात, ५ बहिःुद्गलग्र्षेप ।ये पाच देश्ावकाशिक त्रत 
फे अतिचार 1 

१ व्रतधारी श्रावक ते अपने अनेजनेकै लिये जितने 
कोश्च आदिकी मर्यादा नियत की है, उससे बाहर के ` पदार्थो 
को सन्देशा भेज कर किसी क दवारा मेगवाना "जानयनप्रयोग' 
केहुलाता है । ४ 

२ नियतकी हुई मर्यादा से बाहरके कार्यो को नौकर 
मादिकेद्वारा कराना प्रेष्यबरप्रयोग' है । 

३ नियत की हुई अवधि से बाहर का काये उपस्थित 
हने मरर्खासी या छीकके द्वारा अपने पडौसी मादि को 
बोधित करके अपने कायं के सम्बन्ध मे पडौसी को सुनाकर 
कोई वात कहना, 'शब्दानुपात' कहलाता है । 

४ नियत की हुई अवधि से बाहर का कायं उपस्थित 
होने पर अपने कार्यं की सिद्धिके लिए दूसरेको अपना दारी 
आदि दिखाना 'रूपानुपातः है । 

५ नियत की हुई अवधिसे बाहर का कायं उपस्थित 
हने पर उसकी सिद्धि के चिमे ककर आदि फक कर दूसरे करो 
सपना अभिप्राय समज्ञाना "वहिःपुद्गलग्रकषेप" कहलाता हे । 


यारहवां त्रत 


मातमाके निज गृणों का शोषण करनेवाली सावद्य 
प्रवृत्तियों का त्याग कर, पोषणकरनेवाले गुणौ के साथ रहना, 


१. ॥ प 


२३८ ग्यारह्वां बत 


संमता पुवक ज्ञान ध्यान ओर स्वाध्यायादि मे रत. रहना 
पोषरधोपवासः' त्रत है । इसके चार भेद इस प्रकारहै। ` 

१ आहार पौषध~चारों प्रकार के आहार का व्याग 
करना । | 

२. शरीर पौषध-स्नान, संजन, उबटन, पृष्प, मारात्तथा 
आभूषणादि का त्याग करना। 

३ ब्रह्मचर्यं पौषध-वैषयिक सुख का व्यागकर आत्मिक 


सुख मे रमण करना । 
ढं अव्यापार पौषध-भाजीविका अथवा संसार सम्बन्धी 


सभी सावययोगों का त्याग करना । ` 
इस प्रकार चार प्रकारका पौषध.करके मने को शतत 
बना ञेना चाहिए । सांसारिक सभी सावद्य कार्योके भारी वन्न 
को एक दिन रात के लिए अपार कर अपूवं शान्तिक. भदू 
भव करना चाहिये । पौषध मे हत्कापन का अनुभव कर 
विश्राम लेना-संसार मे तीसरा विश्राम है । (ठा्णांग ४-३) 

निर्दोष. रूप से पौषध करने के लिए, पौषध के पुवं, दिन 


निम्नकिखित रुदता रखनी चाहिए । 
१ जष्टं तक हौ सके एकासना करे, यद्धि एकासना नहीं 


हो सके, तो पौषध निमित्त अधिक नहीं खवे । 
२ “कक पौषध होगा इसलिए -मजाज बाल वनबालू- 
या स्नान करदू-इसः प्रकार सोचकर ये क्रियां नहीं करे । 


` ~ ३ मैथुन सेवन नहीं करे । 
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४ वस्त्रादि नहीं बनावे, धृल्वावे भौ नहीं ओर रंगावे 
भी नहीं । 


५ पौषध के निमित्त शरीर की सार संभाल आदिं 
नहीं करे ! 

६ पौषध के निमित्त आभूषण नहीं पहने । 

उपरोक्त छह बातो का पालन करने से पौषध करने 
वारी अत्मा की क्षेत्रं शुद्धि होती है, अन्यथा ये दोष लगते 
ह । इन दोषों से अवश्य ही बचना चाहिए । 


पौषघ व्रत के पांच अतिचार 


पौषध ब्रत के नीचे लिखे पांच अतिचारे को टाना 
चाहिए । 

` १ अप्रतयपेक्षित दृष्प्रतयुपेक्षित शय्या संस्तारक-विदीने 
मोदने तथा भूमि आदि की प्रतिलेखना नहीं करना. अथवा 
ध्यान पूवक प्रतिलेखना नहीं करते हए वेगारी कौ तरह 
केरना । | 

२ अप्रमाजित दुष्प्रमाजितत शग्या संस्तारक~विदीने 
आदि तथा भूमि आदि की प्रमा्जेना नहीं करना । 

३ अग्रतयुपक्षित दष्प्रसयपेक्षित उच्चार प्रवण भूमि- 
मलमूत्र आदि परठने के स्थान की प्रतिलेखना नहीं करना 
मथवा वुरी तरह से करना। | 

४ अप्रमाजित दुष्प्रमाजित उच्चार प्र॑स्वण 


३३.० पौषध व्रत के पांच अतिचार 


मूत्रादि पर्ने के पूवं उस स्थान को नहीं पूजना अथवा वृर 
तरह से पजना 
५ पौषघधोप्वास् का सम्यक अपालन- पौषध का. विधि 


पूवक पालन नहीं करना । 
उपरोक्त अत्िचारो को सावधानी पूर्वक टालना चाहिए । 


इसके अतिरिक्त निम्न दोषोंसे भी वचना चाहिए ।.. 
१ अत्रतीसेसेवाकरवानाः। , >~ । 
२ शरीर का मल उतारना। 


३ विना पूजे शरीर खृजालना 1 | 
४ अकार में निद्रा ॐेना अर्थाति दिन मे सोना गौर रति 


मे अधिक नींद ठेना। 
५ निन्दा, विकथा तथा हंसी मजाक करना । 
सांसारिकं विषयों की बातें करना या सुनेना अथवा 
अधामिक साहित्य पठना। 

७ भयको हृदयम स्थानं देना या दुसरों को उराना । 

८ क्ठेश्च करना अथवा क्ठेश में कारणभूत बनना। 

& खे महं बोलना-सावद्य वचन बौना । 

१० स्त्री का रूपं निरखना। । 

११ सांसारिक सम्बन्ध के अनुसार संबोधन करना। 
अथवा जिसके पौषध नही हो, एसे व्यक्तियों ओर .सम्बन्धियी 
से बातत करना । 

१२ प्रमाजंना मे प्रमाद करना। 
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इन दोषों से भी बचना आवश्यक है । पौषध की पूति 
प्र पालने की चपकरता नहीं करना । समय पूणं होने के बाद 
€ समय बीतने पर विधि पूरवैक अत्िचारों मौर अन्य दोषों 
की भोचना करने के पूवं पौषध नहीं पालना चाहिए । 

जिस प्रकार शिथिल गात्र वाला वृद्ध, भारी वोक्च के 
कारण थक करर, ठण्डी छाया ओौर जलाशय को देखकर अपना 
भार रखता है, ओर ठण्डा पानी पीकर तथादछायामें बैठकर 
विश्रामलेता है-सुख का अनुभव करता है, ठीक उसी प्रकार 
पीषध भें रहा हुआ श्रावक, संसार के आरम्भ परिग्रह तथा 
अगरह्‌ पाप के महान्‌ बोज्ञ से थका हुभा है! पौषधघ के समय 
पह इस भारसे हल्का होकर आत्मिक सुख का अनुभव करता 
है । मात्म शान्ति का पोषक होने के कारण इस ब्रत का नाम 
पोषध' है । ूर्वाचायं कहते है कि जो श्रद्धालु श्रावक, भाव 
पवक शुद्ध व्यवहार से प्रतिपूणें पौषध का पारन करता हुं, 
विषय कषाय की गर्मी को शांत करतादटहै, वहु सत्तावीस 
अरय, सतहत्तर करोड़, सतहत्तर लाख, सतहत्तर हजार, सात सौ 
पतहत्तर पल्योपम ओौर एक पत्योपम का सन्तनवमांस 
(२७७७७७७७७७७-ई) परिमाण देवभव के आयुष्य का वन्ध 
र्ता । (संबोधप्रकरण श्रावकाधिकार गा० १३४) यदि 
समे थोड़ो भी निश्चय सम्यक्त्व की लीनता हई, तो उसके 
छभकातो कहना ही क्या ? 


य याकार 


३२३२ द ाः 


देश पौषध ` 


उपरोवत विधि श्रतिपु्णं पौषध' की है । देश 


पौषध की विधि ग्रंथकारो ने इसप्रकार बताई 
१ आहार अदि कादेशसे त्याग करनी। तिविहार 
` उपवास, आयंविरू, एकासन आदि करके देश आहार पौषध 
करना । ` 
२ हाथ, पव, मुह आदि धोकर, शरौर सत्कार पौषध 
करना । 


६ मन तथा दष्टिक्षेप आदि की छट रखकर, देश 


ब्रह्यचये पौषध करना । 
व्यापार गृहुकायं आदि की साहु देने रूप साव 
व्यापार कादेलसेत्यागकरना। । 
` इस प्रकार दश्च पौषध होता है। 

द्रव्य पीषधध -पौषध मे उपयोगी एसे आसनं प्रमार्जनी 
पुस्तकादि साधनों को रखकर शष कात्या करना । 

क्त्र पौषध-उपाश्रय तथा उच्चार प्रस्रवण भूमि की 
मर्यादा रखकर दष का त्याग करना। । 

काल पौषध--देश्च पौषध कम से कम चार प्रहर का 
ओर मध्यम चार प्रहुरसे अधिक का ओर उकत्करष्ट उपवास 
के साथ आठ प्रहर, छठ भक्त के साथ सोहुं प्रहर तथा 
अष्टम भक्त के साथ २४ प्रहुरकाहोतताहै। इसी तरह भावय 
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भ समक्लना जाहिए । आठ प्रहर से कम हो-वह कारुसे देश 
पोष्ध है । | | 


भाव पौबध-गौदयिक भाव-दाग द्वेष अर्थात्‌ आतं रौद्र 
ध्यातको त्याग कर धरममेध्यान मे मश्षगृख रहने । 

भरावकों का दया , (छकाया) त्रत भी देश पौष रूप 
है। भगवती सूत्र १२-१ मे शंख पुष्कली प्रकरण मे च्खित 
भोजन करके पौषध करने के प्रसंग सेभी देश पौषधघ की 
परिपाटी सिद्ध होती है।. ` 


` ` बारहवा व्रत 


सर्वत्यागी ( मोक्षाभिलाषी ) पंच , महात्रतघारी 
निग्र को उनके कल्प के अनुसार निर्दोष, अशन, पान, 
वादिम्‌, स्वादिम, वस्त्र, पात्र, कम्बल पादप्रोछन (रजोहरण) 
१5, फरक, शय्या संस्तारकं भौषध, भेषज, इन चौदह प्रकार | 
क चस्तुमों मे से आवदयकतानृसार भवति पूवक, संयम ` मे ` 


पहे'यके होने की कल्याण कामना से अर्पण केरना-'अतिथि- 
संविभाग' ब्रत ` ` 


त्तिथि-जिनके -आने का कोई तियत समय नहीं हो, 
जो पर्वं उत्सव अथवा निर्धारित समय प्रर पहुंचने -की . वृत्ति 


कोत्याग, चुके हूं (अर्थात्‌ जो अचानक अति हौं) वे 'यत्तिथि 
कट्खते है । | । 


न . वारहवां 2. | 


संविभाग-उपरोक्त. निर्दोष अतिथिं को.अपृने लिए 
वनाय हए आहार में से निर्दोष विधि से देना। #॥ 

इसःत्रत मे. तीन वस्तुओ का.योग होता है- १ सुप्र 
२ सुदाता ओर ३.सुद्रव्यः` ` , :. 


सुपात्र-आगमो मे इसे "पडिगाहग" कहा ` है-पडिगाह्म 
सुदधण' (भग०.१५ तथा विपाक २-१) अर्थात्‌ शृद्धपात्र। 


सुपात्र वह्‌ दहै, जिसने सभौ प्रकारके आरम्भं प्रग्रह तथा 


सांसारिक सम्बन्धो ओर कर्तव्यो का व्याकर आत्म कल्याणं 


के लिए अग्रसरदहृभा है। जो अनगार है ओर केवल संयम `: 
निर्वाहक लिए, शरौर को सहारा देने रूप, आहार क्ता है । ' 
जिसकी आहार लेने की विधिभौ निर्दोषहै। जोजिना एव. : 
सुचना अथवा निमन्त्रण के अचानक ` आकर निर्दोष आहार ` 


ठेताहै, वहसुप्तरदहै। ` 
` सुदात्ता-जिसे शास्त्र में दायगसुद्ध' कहा दहै ।. सुदाता 
वहीहैःजो सूपात्रंदान काप्रेमीहो, सदेव सुपात्रदान कौ 


भावना रखने वाला हौ । सुपात्र को देखकर जिसके. हृदय मे 


आनन्द की सीमा नहीं रहै । सुपाच्रको देख कर उसे इतना 
हषं हो जाय कि जिससे अखि से अश्र निकल पडे। वहु एसा 
. समञ्च कि जसे बहुत दिनों से विच्ृडा हुमा मात्मीय मिला ही 
अत्यन्त प्रिय वस्तुकीप्राप्तिहो गर्ईहो, या उसके घर चक्र- 
वर्ती सम्राट आगयेहो। इस प्रकार अत्यन्त उच्च भाव युक्त 
दाता,सुपाच्रको दान देकर उन्हें आदद युक्त कुछ दुर तक पहुचाने 
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माता हो ओर उसके बाद उस दान-की तथा दूसरे दाताओं 
की मनमोदना करता हो शौर पुनः एेसा सुयोग प्राप्त होने कौ 
पावना रता हो 1 एेसा दाता सुदाता कषा जाता ह । `, 

द्रव्य -दव्वसुद्ध' दान की सामभ्री निर्दोष हो । सुपात्र 
ॐ अनुकूल एवं हितकारी हो । (दौब रहित वस्तु मौर उद्गम 
मादि दोषों का स्वरूप एषणा समित्ति" के वर्णेन से देख लेना 
चाहिए) एसी वस्तु नहीं देनी चाहिए जो दरषितत. हो भौर 
प्रयमी जीवन के चिए अनावश्यक हौ । 

इप प्रकार साधु-साध्वी को प्रसन्न मनसे निर्दोष आहारादि 
कादान करनेचे इस व्रत का पालन होता है । 

इस ब्रत को दूषित करने वलि पंचं अतिचाय इस 
प्रकार हि । | 
१ सचित्त निक्षेप~साध को नहीं देने-कौ. वृद्धि से 
निर्दोष गौर अचित्त वस्तु को, सचित्त वस्तु पर रख देना, 
जिसमे वे छे नहीं सके । 


२ सचित्त पिधान-कुबुद्धि पूवकं अचित्त वस्तु कौ सचित्त, 
पे ठक्‌ देना 1 

३ कालातिक्रम-गोचरौ के समथ को चुका. देना भौर 
षाद में शिष्टाचार साधने के छिए तय्यार होना । 


४ परग्यपदेश-नहीं देने की वुद्धि से अपने जाहारादि को 
दूसरे का बतलाना । 


५ मत्सरिता-दूसरे दाताओंसे ईर्षाकरना। ` 
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इन पाच भअतिचारों को टालकंर शद्ध भावना -ओौर | 
बह मान पूवक दानःदेना चाहिए ।.एेसा- दान महान्‌ फठेवाला 
होता है । जहां द्रव्य शुद्धञौर पात्र शुद्धहो भौर उकृष्टस 
आजाय, तौ तीथकर गोत्र का वन्ध हो जता है (ज्ञता ८). 
दिन्य वृष्टि एवं देवदुंदुभि तथा देवीं द्वारा जय-पोष होता दै 
(भगवती १५; -उत्तरा० :१२ आदि) र 

भगवती सूत्र मे आए हुए क्रम॑श्षः तीन पोलो की व्यास्या। 


समणोवासगस्त णं भते ! तहारूवं समणं वा माह 
वा फाचुएसणिज्जेणं असण-पाण-खादइमसाईइमेणं पडिलाम 


माणस्स कि, कज्जड 7; : 1: 1 
उत्तर-“गोयमा ! एगंत से निञ्जरा कञ्जइ नत्थि 
य॑ से पाये कम्से कज्ज । 

अथं-प्रशन-सगवन्‌ ! तथारूष श्रमण. .माहन ` को 
प्रासुक एषणीय अशन, पान -खादिम, स्वादिम . बहरति. हए 

श्रम॑णोपासक को क्या फल मिल्ताहै? 
उत्तर-गौतम ! उस श्रमणोपासक कों एकान्त निर्जरा 
होती है अर्थात्‌ वह॒ एकान्त रूप से संचित कर्मो की निजरा 
करता है । वह पाप कमं बिल्कुल नही बाँधता, क्योकि जव 
- वह्‌ निर्दोष आहार पानी परेम श्रद्धा से बहराता है, उस समय 


उसके परिणाम विशुद्ध होते । भावों की विशुद्धि जवतक 
चाल रहती है, तवबतक सतत्‌ कर्मो की निजंरा हती ही 
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रहती है । जब समयान्तर मे विशुद्धता नहीं होती, कुछ कम्‌ 
हे जाती है, तब पुण्यानुबन्धौ पुण्व का वन्ध चार्‌ होता है । # 
निजरा पते मोक्ष की प्राप्ति होती है । पुण्यानुव्रन्धी पुण्य से वह 
भीतिक सुस मिर्ताह जो धर्म आराधना बाध्कनहो) 
परन्तु पाप कमं तो विलकूुरु नहीं बांधतता । 


, -प्रह्न-“समणोवासगस्स णं भते ! तहारूवं समणं का 
माहणं वा अफासुएणं अणेक्षणिज्जेणं अस्ण-पाण-लाइम- 
सादमेणं पडिलाभेमाणस्त कि कज्जइ ?" 

उत्तर-^“गोयमा ! बहुतराए से निज्जरा कजञ्जइ, अप्प- 
तराए से पावेकम्मे कञ्ज \" 

अरथ-प्ररन -हे भगवन्‌ ! तथारूप श्वमण माहुन को 
भभ्रासुक अनेषणीय आहार बहुराते हए श्रमणोपासक को क्या 
फर भिरुता है ? 

उत्तर-हे गौतम ! वह्‌ बहुतर तो निजैरा करता है ओौर 
अत्पत्तर पाप कमं करता । यदि निजंराजौर पापकम दोनों 
को तुलना की जाए तो निजंरा की अपेक्षा पाप कमं अल्पतर 
बोर पाप कमं की बपेक्षा निर्जरा बहुतर होगी । 

गौतम स्वामौ ने पटले प्रश्न मे प्रासुक एषणीय आहार 
वहराने का फल पृछा है जीर दरे प्रन मे तथारूप श्रसण 
2 





 भचन्धतो निजेरा के समय भी चालू रहता है! किन्तु वह्‌ 
पप्य है । षड्‌ भवन्ध दशा तो है ही नही -सं० | 


।/ 3.8 9408986 कः 
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माहन को अप्रासुक, अननैषणीय बाहार बहरने का फ़ल पू 
है । पहले तरीके से दिया हृं आहार एकान्त लाभप्रद ही ह | 
अर दृसरे प्रकार से दिया हा लाम अधिक भौर नुकसान : 
अल्पतर है -एेसा उत्तर देकर (भगवान्‌ ने) समाधात विया । ` 

संका-एक ओर तो आगमो मे विचक्र स्पष्ट उल्लेव 
भिल्ता है कि तथारूप श्रमण माहन को -अप्राचुक अततेषणौय 
आहार बहराने से जीव अल्पायु का .बन्ध. क्ता है गैर 
दूसरी गोर प्रस्तुत पाठ से यह सिध होता है कि -अप्रामूक | 
अनेषणीय आहार से श्चमण माहून को लाभवंत करने से. 
श्रमणोपासक को निजै अधिक्र तथा पापकम अल्पतर । 
इन दोनो पाठो की संगति कंसे हो सकती है ! भ 

समाधान-जन दर्शन का अस्तित्व अनेकान्तवाद पर 
ही निर्भरह । श्वमणोपासकः का उदक्य तथारूप श्रमण माह , 
को अप्रासुक अनेषणीय आहार से लाभान्वित करते का मह्‌ 
हेकियेमेरे गुरु इनसे सेरा व्यनितगत रागदहिया इन 
से पूवं परिचित होनेसे स्नेह दहै, या नकौ मेरे ऊपर अनन्य 
कपा दृष्टि बनी रहे । इनमे मृञ्चे रौकिक कायं कौ सफलता 
के छिए सहयोगे मिलता रहेगा । या इन्दं अन्य घरों भिक्षा : 
कै लिए न जाना पड़े, इस दृष्टि से जैसा सुस्वादु भोजन पाती 
अपने घर में प्रतिदिन नही वनता, वैसा आहार छम्काय कौ 
विराधना करके तैयार करलेना जो कि रसनेन्द्रिय तथा नोडन्िय 
पोषक व रसीला आहार द। उसे बहसने ठे जीव.अल्पायुः वाधिता 


| 
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चि, 


 है। बह सूत्र पाठ निम्नलिखित है- 


 ¶तिहि ठार्णोहि जीद अप्पाउथत्ताए क्म पणरेत्ति 
तणपाणे अतिवाइत्ता भवति, मुसेवइन्ता भवति, तहारूवं 
रमणं वा माहृणं बा अफासुएणं अणेखणिज्ञं अस्तणपाण- 
षाइमपाइमेणं पडिलाभेत्ता भवति \" स्था० अ० ३३० १। 
भावाथ-हिसा करके, शूठ बोल करके, तथारूप श्रमण 
(उततरगृणी), माहन (मूलमृणी), सर्विरति को अप्रायुक 
भनेषणीय आहार से लाभवन्त करके जीव अल्पायु के रूपमे 
कमं बाधत है । इनमे पहले दो पद विशेषण हँ भौर तीसरा 
पद विशेष्य है । इन तीनों को मिला देने से तीसरे स्थान की 
एति हई । किसी व्यमिति ने बिना ही कारण साधू के निमित्त 
छकाय की विराधना करके आहार बनाकर तेथार किया जौर 
पव धरिरति के पूषन पर जवाब देता है कि~ भगवन्‌ ! यह 
शहर हमने जपने लिए ही बनायाहै, अ।पके लिए नही, 
ष आहार निर्दोष होने से आपके गाह्य है । हम आपकी वत्ति 
को भलीमांति जानते है । हमारे ऊपर विश्वास कीजिए 
भोर माप निःशंक रहिए । अमुक २ सभी साधु साध्वी लेते 
९६ । इष प्रकार कूठ वोरुकर भप्रासुक सदोष आहार बहु 
रने से जीव भल्पायु रवाघता है| 
एसा करते से एक तो छकाय की हिसा होती है। 
सपरा गुरुके समक्ष कूठ नोलकर पाप कमाता है । तोसरा 
भवं विरत की वृत्ति को दूषित करता हुआ पाप कमाता है! 


[म 
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ये तीनों दोष पिलकर अल्पायु बाधने के कारण बन जतिहै। 
श्रमणोपासक् कौ धमं क्रिया हिसा ओौर असत्य व्याप्त नही 
होनी चाहिए । बर्कि अहिसा ओर्‌ सत्य से व्याप्त होनी चाहिए 
जो श्वद्धेय गुरु ॐ समक्ष भौ असत्य बोरने से संकोच तरी 
करता, वह्‌ अन्य लोगोंके सामने क्या सत्य वो सक्तारः 
गुरु के सामने क्षृठ बोलनाभी मोटा ज्लूठ, कूट साक्षी है 
चस्तुतः यह पाठ सामान्यहैसबकेच्षएिखगृ हौताहै। 

जसे अन्य सात कर्मो का बन्ध समय समय में होता 
रहता है, वैसे आयु कमे का बन्ध समय समयमे नहीं होता। 
वत्तेमान काक्तिक जीवन मे परभव कौ आयु एक ही वारवांधी 
जा सक्तीहै। तथारूप श्रमण साह्न को सदोष आहार 
बहराते समय यदि ायु कमंका बन्ध पड़ जाय, तो अल्पायु 
काही वन्ध होता है वहुराते समय दाता की भावना श्रा 
से ओत-प्रोत होती है, उस समय भायुका बन्धमुभ हीह 
सकता है, अशुभ नही । शुभ अल्पायु का वन्धहो जाना, जौ 
कि सुखमय है-जीव के छ्य हितकर है, एवं अणु दीषं 
आयुजोकिदुःखसरूपह, वह्‌ जीव के लिए अदितकंर ह। 
भ क्िपूवंक अप्रायुक अनेषणीय आहार वहराने से जुभ तथा 


` अल्पायु का बन्ध होता ह, जौर भवित पूर्वक प्रासुक एषणीय 


आहार वहराने से दीधं ुभायु का बन्धहोताहं। 

प्रस्तुत सुत्र विक्षेषता को सिद्ध करता ह । 

जोश्रौ संघके संरक्षक एवं स्तम्भ ह जिनके स्वस्थ 
दोने से धर्मचोतत-प्रवचन प्रभावना अधिक हो सकती ह। 
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ग्निका जीवन संघसेवाम ही व्यतीत हो रहा दै, जिनकी ओर 
री सधक श्रेष्ठ नजर पड़ रही है, जिन पर बड़ी बडी आशां 
वषि जारही है, जिनका जीवन आमूल चूर प्रामाणिक्तासे 
यतौत हो रहा है, जिनके जीवन का प्रत्येकक्षण संघ के लिए 
हितकर है । जिनका जीवन संघ के लिए आदं बना हजआहै, 
एमे आचार्यं, उपाध्याय, स्थिवर, तपस्वी, क्रियापात्, नवदी कषित, 
वरपणमाहून, जव अध्वक्लान्त हो, रोगग्रस्त हो, भूख प्यास से 
पीत हो, तव उन्ह अत्तं तथा संद्रध्यान से बचाने के किये, 
षयम मे स्थिरता एवं दृढता लाने के किए प्राणभयसे मुक्त 
करणे चिएु एवं भख, प्यास, रोग आदि असाता निवारण 
केरे के लिये समय कौ अल्पता होने से यदि श्वमणोपास्तक | 
भासु अनेषणीय आहार बहराता है, तो वह महा-निज॑रा 
श्प्ताहै। उससे संयमी के संयम मे दोष अवदय रगता है, 
भौर सदोष आहार बरहुराने से श्रमणोपासक का अपना अहित 
९, परन्तु वह अदित महा-निजंरा कौ अपेक्षा अल्पतर ही है। 
एमे समय मे स्वस्थ होने पर लेने वाठे को पश्चात्ताप होता है 
भौर सदोष आहारदेने षलेिकोभी । उससमय की विदरता 
को दृष्टिगोचर रखते हए पौर से दोनों ही निन्दना, गहूंणा, 
भालायणा, तपक्मकेल्म मे प्रायष्चत्त ग्रहण करते दं \ 
तरमणोपासक भरी चह्राए हुर्‌ सदोष आहारको सदोष ही 
समञ्नता है । | 

जोविनाही कारण सदतेष आहार वह्राता ह, या 


॥ 1 + 
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ग्रहण करने वाला ग्रहण करता है, वे दोनों कभौभी प्रायश्‌ । 
नहीं छेते । भूल नहीं मानते, दोष नहीं समन्ते । | 
१ विवश्तासेही दोष टगाना अपवाद मागं है) 
२ विवशता के विनाही दोष लगाना, स्वच्छन्दतादै। . 
३ विवश्ताकी परिस्थित्तिमे भी दोषन लमाना 
उत्से मागे है । उपर्युक्त तीनो बाते सवेविरत्तिमये भी पाई 
जातरहै ओर देरविरतिमें भी) 
''ससणोवासगस्म णं भते ! तहारूवं असंजय अविरय- 
अपडिहुय-अपच्चक्खाय पावकर्षं फ़चुएगं वा अफाचुएण 
वा, एसणिन्जेणं वा अणेसणिस्जेणं दा असणं वा जात कि 
कञ्जद्‌ ?" | 
(“गोयमा ! एगंत्त से पावेक्तस्ये कज्जइ, नत्थि से का 
निज्जरा कज्जडइ 1" 
| (भगवती सूत्र श० ८३० ६) 
अध- | | 
प्ररत-भयगवन्‌ 1 तथारूप-अरसंयत (जो संयमी नही 
है) अविरत (जो अव्रती है) अपडिद्िय (उसने वर्तमान के 
पाप क्मको रोका नहीं है ) . अपच्वखाय पावकषम्मं (जिन 
अनागत काल में होने वलि पापक्मको छोड़ानहुी) उस प्रसुतः 
या अप्रासुक एवं सदोष या निर्दोष अश्चनपान जादि चार प्रकार 
का आहार बहराने से श्रमणोपासकको क्या फल मिखता हं: 

उत्तर-गौतम ! चह बहुराता हआ एकान्त पाष क्म 
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रता है निर्जरा वितकुल नहीं करता । वह तो पाप काही 
पराणी कता ड । 

मव हमे भगवान्‌ के दिये हुए उत्तर को तटस्थ होकर 
गहराई से उनके तात्पयं को विचारना है । 

असंयत अविरत आदि को देने से श्रमणोपासक एकान्त 
पपक्मं का ही भागी बनता है । यदिरएेसाही माने, तो 
इपपे पिदधान्त मे बहत ही बाधां आती ई 1 अनुकम्पा-दन 
कतो कोई महत्व हौ नही रह जाता ओर यहु माननाहोगा 
करि राजा प्रदेरी ते एक बहुत बडी दानशाला खोलकर इसं 
१८ का उल्टंघन किया। वस्तुतः एसी बात नहीं है । श्रावक 
केषरमें गाय, भस, पशु, पक्षी, नौकर, चाकर, मित्र, संबंधी, 
मता, पिता, परिजन, परिवार, हीन, दीन, अनाथ ये सब 
भ्ेयत मविरत होति है । इनको देनेसे भी एकान्त पापका 
भागौ ही वनता होगा ? यदि उन्हें भोजन पानीनतदे,तो 
 भक्तपान व्यवच्छेद" नामक अत्तिचार से पह अणुत्रतको 
इति करता है । उन्हं भक्त पान देने से "एकान्त पाप" लगता 
हेभोरनदेनेते ब्रत दूषित होता हे! इन दोनों मँ पापका 
अतप बहुत्व किसँ है? 

पस्तृतः शास्वरकार का आश्य बहुत ही गम्भीर है। 
उनका अभिप्राय यह कि अनुकम्पा वृद्धिसेदेने मे कहं सिद्धांत 

ठ नहीं पहजत्ती । अतृकम्पा-दान क च भगवान्‌ ने कहीं 
५ श्रमगोपासक को निषेध नहीं किया \ अनूकम्पा दनसे 


३४४ ` बारहवा त्रत 
समकित दूषित नहीं बल्कि पुष्ट होती है । क्योंक्ति अनका ' 
सम्यक्त्व का सहुभावी गृण है । अनुकम्पाहीन व्यित मे सम्व- , 
क्त्व का प्रादुभवि नहीं हो सकता । ६. 


दया वृद्धिसे दान देते समय करुणा पात्रपर श्रद्वा 
नहीं होती, बत्कि दया होती है) दया भाव पैदा होते परषहं : 
किस वणे काहै? किस जातिकाहै? क्सिकुलकाहै!?. 
इसका क्या पेशा है ? किस सम्प्रदायकादै? इस प्रकारत ` 
पूछा जाता है, न देख( जाता है भौर ने श्रद्धान्वितत होकर कोई 
नतमस्तक ही होता है। जो दीन दुःखी आदि दया पात्र की 
कुछ देता है, सेवा करता हेः वह्‌ वस्तुतः अपने में पेदा हई दया. 
का इलाज करता ह । उस व्यक्ति भौर द्विपद चतुष्पद परिग्रह 
का अन्तर्भाव इस पाठमेंन हो जाय, इसलिए शास्मरकारो 7 
^तहारूवं' (तथारूप) का निवेश दिया ह । इससे ` उपर्युक्त | 
पाठ का अथं भी.तद्नुसार ही होगा । इसके सिवाय "पडि- 
लाभेमाणे' शब्दने मृल के आशय को विशेष रूपसे स्पष्ट कर 
दिया ह । इससे भगवान्‌ का आशय बिल्कुल निखर कर 
हमारे चद्धिगम्य हो गयाह्‌! 

जो साधु वेष मे उन्मागं के प्रवतंक हुं जो अपनी मानं 
प्रतिष्ठा के किए पाखण्ड रचाने वेह जो कनक कामिनी 
के दास बने हुए हैँ ।' जो तत्त्वज्ञान से तथा मात्मज्ञानसे वृत्य 
हेते इए "वाल्तप' करते ह 1" जो आरम्भ परिग्रहुके ददलम 
फंसे हए है, जिनका साधु वेष, विद्वस्त नहीं है, जो यनि . 


| ज + ५ भको पिः किमः 
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¶ तरह सवे-मक्षी है, जो जादू, टोना,. टामन, यन्, तन्त 
भादि का चमत्कार दिखा कर जनता को अपने अन्ुयायी बनाने 
वे ह। जिनका अमृत्य समय चिकथाओं मे ह व्यतीत होता 
ह। जिनका वैराग्य रंग परवंचनाय है, धर्मोपदेश जनरंजनाय है, 
विचाध्ययन विवादाय है। जो साधु वृत्तिसे कोसों दूरर्हैःजो 
भर, जोरू, जमीन के त्यागी नही, बल्कि स्वामी बनेहुए ह। 
गो धर्ष मे पिडालवत्‌ धूतं ह, जो अपने आपको धमं का 
केदार समकषते है, इस प्रकार जो अपने आपक्रो त्यागी 


0) 


महात्मा तथा साधू समङ्षते है, उनहें तथारूप असंयत अविरत 


कत है। भसाधु को साधु समज्ञना मिथ्यात्व है । भिथ्यात्व 


कोही एकान्त पाप. कहते है, क्योकि जेनागम में १८ प्रकारके 
१ बततलाये है, उनमें शवां पापभिथ्यादशेन शल्यहै। यही 
सभ प्रों का मूर एवं पोषक है। यही सभी बुराइयो भौर 
भवगुण का धाम है। यही.सभी दुःखलोंका मूल कारण है। 
भ्योकि जहां मिथ्यात्व है, वहां .नियमेन सभौ पापो का समावेश 
हेजात्राहै। उस एकान्तर पापसे वचने के लिये तथा सावधान 
कएने केलिए भगवान्‌ ने कहा करिश्रमणोपासक को एसे समय 
मे सतक रहना चाहिए -। इस विषय.को समन्लने के लिये एक 
उदाहरण हीः पर्याप्त है । - „~ 

-जेसे कि “सदालगपुत्त श्रमणोपासक ने “मंखल्िपुत्र 
गोशाचक" को कहा था कि तूने सत्य एवं यथायं दृष्टान्तो से 
भरे धर्माचायं धर्मोपदेशक श्रमण.भगवान्‌ महावौर का -गृण- 

तेन किया है, इस दृष्टिः से मेःतुञ्ञे वापिस.करमे वाली 





वस्तुए जसे कि~-मकान चिछछीना पटा, चकौ वगेरा प्रहु 
करने के लिए उपनिमत्ेण करं रहा हं । मेरी आज्ञा है,तु उन 
भावरयकता के अनुसार अपने अपने कामं मेले सेकता है । प॑रं 
तुस देने से धमं ओर तपकां लाभ होगा-एसा समन्त कर 
निमन्त्रण नहीं करं रंहां ह (यषां धमे ओर तपसे त 
सवर निजरासे है ) इंते यह्‌ सिद्ध होतां है कि यदि कोई 
सथारूप असंयतं अविरत है, वंह गौशाटेक की भति चाहि पु 
गरुहीक्योनंहो, उसे श्रद्धायवत हकर धर्मं एवं तप समक्ष 
कर उसे प्राक निर्दोष देय वस्तुको बहेरवे, तो भौ एकान 
पाप (मिध्यत्व) का भागी-श्रमणोपासक वन जतां है। 
भयो कि-उसकी श्रद्धा सम्यक्‌ न. होने से मिथ्यो है। 
"पडिलाभेमाणे"' शब्द की व्यास्या- ` 
आगमं मे जहां कही करुणाभावं से" दिया जातां दै 
वहा “दल्यमाणे' पांठ आता है। जंहा श्रद्धाभावसे दिषा 
जाता ह, वहां “पडिलाभेमाणे एेसा पाठ आता है। 


अव देखना यह है किंजो श्रमणोपासक काश्रद्धेयटै | 
वह्‌ संयत-विरत प्रत्याख्यान है या असंयतं अवि रत~अप्रत्या- 


ख्यानी है । यदि वहं शरद्धेय पहले पक्ष मे है, फिर तो उसकौ 
श्रद्धा सम्यक्‌ होने से उपादेय है भौर आत्म तत्त्व पोषक है) 
शुद्ध म्रद्धयं के उरे से श्रमणो पासक विवेक पूर्वक जो कृ भौ 
करता वह्‌ निजराका कारण बन जादा ह) उस निर्जय 
से कल्याण कौ प्रम्परा वन्ध जाती है] । 
यदि तथारूप असंयत ` आदि को श्वमणोपासक ने श्रदय 
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| का कसा है, तो वह्‌ श्रद्धा असम्यक्‌ होने से हेय तथा त्याज्य 
| ६ै। क्योकि अशुद्धे श्रद्धाको ही भिथ्यात्व कहते है । यदि तथा- 
हप असंयत अविरत को गुरुवुद्धि से निर्जरा तथा मोक्ष रूपौ 
पहल क उरशय से दिया जाता है, तो वहु मिथ्यात्व होने 
एकान्त पाप है 1 क्योकि श्रद्धेय को देते समय ही "पड़कलाभे- 
मषि' शब्द का प्रयोगं किया जाता है । 

आजकल की भाषामे मुनिराज को आहार देते हृए 
वह्रनेः का प्रयोग किया जाता है, परन्तु इतरजर्नो को देते 
हए बहराने का कोई भी प्रयोग नहीं करता । जिसको देने से 
बदले मे महालाभ हो, उसे प्रडिलाभेमाणे' कहते हँ । यद्यपि 
तीर पाठमेजाव' कहकर पाठ सक्चित कियाहै, पडिलाभे- 
मणे शब्द नहीं दिया, तथपि प्रहले पाठ से उसकी अनुवृत्ति 
रेनी चाहिए 1 यदि "तहारूवं' ओर "पडिलाभेमाणे' ये दो चन्द 
श्ल सूत्रभेन दिये होति, तौ प्रस्तुत पाठ का अथं वही होता, 
नो भीसमजी ते किया है। उन्होने तहारूवं शौर .पडलाभे- 
भाण इन दोनों शब्द का महत्व नहीं समज्ञा, ` ओर न॒ उनके 
म्तिष्क म यह कभी ध्यानंही आया किये दौ शब्द क्या 
महत्व रसते है । छष्मस्थ होने से भूल हो सकती है, किन्तु 
उनकी कौ हुई उस भूर को सिद्धान्त नहीं समन्नना चाहिए । 
बत्कि गर्त धारणाओं को.वदल-देना चाये । 





३4८ ध या दान के प्रकार भौर उनका फक 





दान केग्रकार 
घयकाा कान 
अपनी वस्तु दूसरों को देना "दान" कट्लातां है । चाहे भ्न हो 
या पानी, वस्त्र, पात्र, मकान, धन, ओषधि, पूस्तक; विद्या भाई 
अनेक वस्तुएं दानर्मे दीजातीरै, धर्मोपिकरण कामौ दान 
होता है! जैनेतर मन्यती में गोदान, कन्यादान मौर रतिदानि 
आदिभी मानि गये! श्रीमल्स्थानांग सूत्र मे दस प्रकारका 
दान बताया गया है, जिसमे सभी दानों का समावेश ही जात। 
है। वह सूत्र पाठ यह है 
“दसविहे दण पण्णत्ते, तजहा, 
अण्कम्पा नंगहे चेव, भया कालृणिएति य । 
लज्जाए गारवेणं च, अधम्मे पुण क्षत्तमे ॥ ` 
धम्मे य अद्रुमे वुत्ते, काहिइ य कयंति य । 
यं-दस प्रकार काः दान कहाहै, यया-१ अनुकम्पा 
दान र संग्रह दान ३ भय ४कारण्य ५ लज्जा ६ गरब 
७ अधमं ८ र्म ९ करिष्यति अर १* कृतदन। 


१ अनुकम्पा दान-किसी दीन, दुःखी मौर रोगी मस 
को उसका दुःख दुर करने के लिये करणा बुद्धिसे दिया जाने 
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त 
बाहा दात "अनुकम्पादान'' कहा जाता है । दुःखी प्राणियों कौ 
अनृरम्पा-दया करनः धमं है, क्रिन्तु अनृकम्पादान मेभौ 
विवेक कौ आवदयकता है । जीवनके किये उपयोगी एसे 
बाहार, पानी, वस्त्र, स्थान, -मौषधि आदि देना तो उचित है, 
रेफिन्‌ व्यसन पोषक, विषय वद्धक, एसे भांग, गांजा, तम्बाकू्‌, 
मदिर, मांस आदि, इच्छा के माघौन हौकर कोई इन वस्तुभों 
कौ याचना या इनकी प्राप्तिके ल्य द्रव्य की याचना करे। 
धवर, मच्छोमार आदि अपनी आनीविका के साधन जुटे 
हिय दीना पूर्वक द्रष्य मांगे अथवा कोई व्य्िश्रारी अपनी 
बाना पूति के ल्य दीनता पूर्वक प्रार्थना करे, ती उसकी 
एति करने वाला दान अनुचित है- पाप बद्धक है। यद्यपि एसे 
रान के याचक भ्री दीनता बताते है, वे दीन भौरहैदुःलौ, 
पी, असहाय भी, किन्तु वे अज्ञानी । वे मपने लिये महान्‌ 
दषो का संचय करते ह । इन पर अनुकम्पा लाकर न्यसनादि 
पाप छडाना ही योग्य है! पाप पूर्णं आजीविका छुड़ाकर 
निर्दोष भल्पारंभी आजीविका से लगाकर, घमं कौ भावनाभरना 
वास्तविक शनुकभ्पाह) भयभीत को निर्भय करना, निर्दोष 
एव निवेल को ` बलवान द्वारा सताये जाति हुए को बचाना, 
भक्रयदान दिलवाना, यह्‌ सव॒ सनृकम्पादान मे गभित हं । 


भवृत्यात्मक हिसा प्रायः अनुकम्पा दान में सम्मिल्तिहोती है । 
अनुकम्पा दान कौ प्रवत्ति भी सावद्य मौर निरवद्य 


एसी दो प्रकारकौ होती ह । जिस दान मे सचित्त वस्तु का | 
पयोग हो, सवद योग प्रवत्तते हो, वह्‌ सावद्य दै भौर जिसमे 


| क 


३५० दान के प्रकार मौर उनका फल 
सचित-निर्दोष वस्तु हो अौर विवेक पूर्वंक निरवद्य योग भ्रव 
हो, वह्‌ निरवद्य अनुकम्पा दान दहै । 


विवेक पूर्वक दिये हुये अनुकस्पादान से पुण्य होता है। 
जिस व्यक्ति के हृदय में अनुकम्पा का वास हो, जो दूसरो क 
दुवो को देख कर दयद्रंहौजाताहौ परहित की भवना 
जिसके हृदय में बस चुकी हौ, यदि वह प्रथम गुणस्थाना ह, 
तो सम्यवेत्व के संमुख होकर सम्यगदुष्टि हो सक्तादहै। 


भ्व्य जीवों कै भव ्रमणके मुख्य कारण अज्ञान 

मिथ्यात्वं को जाने कर उन्हे मोक्ष मागं के संमृखक्रन स्प 
उत्कट भाव दयासे जीव तीथद्कुर गोत्र भी नाध सत्ता टे । 
इस भाव दया के परिणाम स्वरूप तीथंद्धुर भगवान्‌ ससार म 
मोक्षमार्ग का प्रवत्तंन करतेह। | 
अनुकम्पा, सिथ्यात्वी को सम्यक्त्व के संपखकरर्तीह यः 
सम्यगदष्टि को विरति के संमुख करता है । पृष्यानुचन्घ) 
पुण्य का एक्‌ कारण है। अनुकर््पा से प्रेरित प्राणी सवं विरत 
होकर हिसा से सर्वथा निवृत्त हकर भाव अहिक वनता है) 
द्रव्य अहता स्वरगंदायिनी इ मौर भाव भिता मोक्षदायिनी 
ह । 

यदि मानवं के हृदय में अनुकम्पा कीप्रतिष्ठाहः र्य 
समस्त संसार दयाद्ु वन जाय, उनमें भाव दया क संचार 
होजाय, तो संसार में एक सास््विक वृत्तिक्माही सान्राज्यदह 
जाय । हसा, द्वेष, वेर, विरोध भौर स्षाका नाम निदान 
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नहीं रहे । मानवे सतच्रमृच मानव बन जाय भौर मानवभव 
छोडकर स्वयं देव वन जाय । 


२ संग्रह दान-सहायता प्राप्त करने के लिये दिया 
गनि वाल्ला दान संग्रह दान' कहुलाता ह । ॥ 

स्वाथ व्च किप सम्पन्न व्यक्ति, अधिकारी, देश अथवा 
टर से कोई वस्तु प्राप्त करनी होती है, तव उसे कुछ देना 
री पताह । अमेरिकां ओर रूसको अपना प्रभाव क्षत्र 
वाना है, अन्य राष्ट को अषने अनूकूल रंखना है, इसच्एिये 
भ्य राष्ट को आवश्यक वस्तु देते हैँ । भाश्तकोर्जन्न की 
भिर भवश्यकता ह ! भारत एक वड़ा राष्ट हं । इसन 
भपने प्रभाव करो बढ़ाने की इच्छा से-विना मूल्य ही, मानवता 
$ नाम पर सहायता के रूप मं दिया गया अन्नादि का दान 
गह दान मे गिना जाता. ह । | 

किप. प्रनवानसे संस्याफे लिये घन प्राप्त करनेकी 
र्छासे उत्ते मान सम्मान दिया जाय, अभिनन्दन-पत्र अथवा 
भधान पद वा संस्था के अधिवेशन का सभापति पद दिया जाय. 
तो यह भौ इमौ भेद मे माना जायगा ॥ धन पाने कौ कामना 

देश, र्ट्‌, समाज अथवा धमं को सेवा करना तथा 
विया, कला, गुप्त रहस्य आदि पाने केलिये अध्यापक आदि 
को दिया गया दान, सेवा, सत्कार आदि भी "संग्रह दान" के भेद 
मे गिनना उचित हे । 


तत्परयं यह कि स्वाथेवश~बदले की भावना से दिया 


३५२ 1 दानके प्रकार अर उनका फल 


गया करिसौ भौ प्रकार का दान संग्रह दान' है! दस दानका 
धमं से सम्बन्ध नहीं है। । 

२३ भयदान-राजा, मन्क्रौ, रक्षक, अधिकारी भौर सबल 
व्यक्ति कै भयसे वचने के लिये दिया गया दान "भयदान | 
कहट्खाता है । राज्य-भय का निवारण करने, दण्ड या कारागृह 
से बचनेके लिए-दी हुई रिरवत-भयदानदहै। फल हो जाने 
कै भयसे अध्यापक को; अपना रहस्य अथवा दुराचारको 
गुप्त रखने के छिये उसके जानने वाले को ततथा अनिष्ट गहं 
की शान्तिके उदेष्यसे दिया गया दन~-भयदात है। 

४ कारुण्य दान~पिता, पत्र, पत्तिः भादि प्रियजन के 
वियोग से दुखित होकर इस निमित्त से दिया जाने वालादान 
'कारण्यदान' ह । करई सम्पत्तिमान्‌ च्यक्रति, अपने प्रियजनके 
मृस्यु पाजाने पर शोक संतृप्तहो, मृत्तकके शौक की वस्तुषु 
तथा धन वस्त्राकार का दान करते ह, गौ-दान, शय्या-दान 
पिण्डदान, वाहनः मादि अनेक वस्तुभों का-"उस मृतात्मा को 
परभव मे सहायकहोः इस प्रकार संकल्प करके दान करते टै 

इस भेदम वे दान नहीं आति जओत्रिसी संस्या आदि 
कोदानं देकर अपने पुज्यजन अथवा प्रिय जन के नाममे 
जाहिर करते है, क्योकि एसे दानो मे शोक~भार्तध्यान-नर्ह 

होता। यें मात्रपरोपकाराथंही दिये जाति है। हा, यदि नर्म 
अपना मान संमान बढाने, कीतिककाने की भावना हतो रे 
दान "गौरव दान'मेंमानेजा सक्तेर्हु। 


॥ 


| 
। 
| 


| 
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५ च्जजादान-लाजसे प्रेरित होकर दिया हुआ दान 
रन्नादान' है । सभाम वैठे हुए किसी सम्पन्न व्यक्ति से 
कोई दान मागे, अथवा किस धनवान्‌ मनुष्य के पास किसी 
रस्या के का्ंकर्ता-कषिष्टमण्डल दान लेने आवे । दाता की 


 ष्छादनदेनेकौ नहीं हो, किन्तु जाने वाले व्यक्तियों का 


रिहल रखकर अथवा रोकलाज से प्रेरित होकर दान देवै 
तो वहे 'रज्जादान' है । एेसे दाता गवं से अर्थात्‌ अपनी कौत्त 
बदानेकेलियितो नहीं देते, किन्तु आगत थाचकोंकी अथवा 
पमाज कौ साज का विचार भानेसे देते है, 


भमुकः व्यक्ति ने इतनी रकमदेदी, यदि मे इससे 
भधिक नही दुगा, अथवा नहीं द्गा,तोखोगमेरी बुराई करेगे 
योक मे उससे मधिक सम्पन्न ओर मुखिया माना जाताहूं। 
स्म विचार से दिया जाने वाला दान भी लज्जा दान है 1 


६ गौरव दान-सम्मान पाने अथवा अपना यज्ञ फलान 
की इन्छा से दिया गया दान "गौरव दानः ह । मानार्थ मनुष्य 
पपक्षभे प्रौ दान करता ह भौर अशुभे भी। लोको- 
पकारौ संस्थाओं अथवा अनूकम्पाके योग्य प्राणियों को कुचलोग 
मान पानेकी भावनासेभीदान करते ह) एसे लोग भी 
हेत है जो अपना नाम जोड़ने की शतं से दान करते 1 कोई 
श के भवनों पर अपने नाम का शिका-लेख रगवाते हैं । 
कोई संस्या के साथ ही अपना नाम जोडते हें । कोई अपना 
रव भी संस्थायो मे रखवाते ह । -मान बटे कौ भावना 
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से उपदेश दान करने वाले साधु भी इस जमाने भें मिल सक्ते : 
ह । भवितत से नत्त मस्तक होने गौर भगवद्‌ चरण वंदन करने को ¦ 
जाते हृए भी अपनी अपूव सजघज बौर वैभव के कारण गमं | 
से एूलने वाजे दज्ञारणभद्र जैसे भवत भी-भविति मे गर्थ॑का 
धनुभव करते लगते है, तो जो याचक के फले इए हाथों मे 
अपने ऊचे हाथसे देने को उद्यत हो-रेसे दानि्यो मे विरहे 
हों गे-जिनमें गवं की अनुभूति नहीं हो । 


भाट, चारण, गायक, नर्तकी आदि को अपने यशोगानं 
कराने की भावना से, द्रो से अधिक देने वारे भी होते ह 
जीर सरकारको युद्धादि मे अधिक सहायता करके सन्मान्‌ पाने 
वाले भौ । गरीबों की सेवा, रोगियों की सहायताथं मोघः 
ल्य, आदि लोकोपकारी कामभी एसी भावनासे होते ट । 
दात्पयं यह कि जिस दान में बाहवाही पाने की भावना हो, 
लोगों कै हृदयो -मे भादरं स्थान जमाने की इच्छा ही, वद 
सव गौरवदानरहै। 

संस्थामों के साथ नङ हुए दाता या संस्थापक के नाम 
माच्रसेही उसे गौरवदान मान छेना भूर होगी । वहुधा एषा 
भरी होता है कि परोपकार से प्रेरित होकर ही दाता महीदय 
दान करते है। उन्दः नाम की चाहना नही होती, फिर भरी 
उपकार से उपकृत हुए लोग अपनी. ओर से दाता अथर्वा 
संस्थापक को चिरस्मरणीय रखने के सिये उनका नाम जीद 
देते है । एसे दान को गौरव दानमे गिनना भू होगी । गीर 


आम प्राना संग्रह ३५५ 


रान भै उन्हीं दानो का समविश्च होता है जो अपना मान वदने 
गी षइष्छासेही दिया गयाहो 1 

७ अघमदान~-जिस दान से अघम की पृष्ट हौ-वृद्धि 
ह, हत्या, सूट, चोरी, व्यभिचार, कलह, देष, मिथ्यात्वादि 
ममं के प्रोत्साहन मिले, वह्‌ सव अधमेदान हं । 

देवीदेवताओं कै अगे पशुओं की वि चद्ाना, मासि 
शोलुप को मच्छी अण्डे आदि देना, मच्छीमार 'पारधि मथवा 
शिकारी को उक {दिसक काम मे आते योग्य साधन देना, 
मयो कौ नदल सुधारने, अण्डं की उत्पत्ति बढ़ने, मच्छियों 
$ उत्पादन को वदने मौर भिथ्यात्व को प्रोत्साहन देने वाके 
रादित्य कै प्रचार मे दिया हृभा सहयोग-अधर्म दान है । घमं 
मानकर्‌ कन्था या पत्नी को दान करना, रतिदान देना, तमाख 
पजा, भंग आदि मादक वस्तुभो का दान करना ये सब अधमं 
रत हे । व्यभिचारकौ भावनासे वेद्याको भौर भसे मर्गेआदि 
पमु को लड़ाकर मनोरंजन करने वालो को दिय। इआ दानं 
प अधमे दान है । जि दान मे आत्मा भारी होतीहो, जो 
धम के विपरीत हो, वो सभी अधमंदान ह । अधघमेदान पप 
शकारणह गौरः पापसे अधोगति होती ह, 

८ धम दान-जिस दनसे धर्मं कीवृद्धिहो धार्मिको 
भ सहायक हो, वह्‌ धर्म-दान कहा जाता हँ । 

जिन प्रवित्र बात्माओं ने संसार सम्बन्ध त्याग दिया 
पर बार्‌ कुटुम्ब परिवार, स्वी पुत्रादि को छोड़ दिया ओर 


0 
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मात्र धमे साधना ही जो तत्पर हये है, मोक्ष साधना हौ | 
जिनका ध्येय है, एसे धर्मी पुरुषो को संयमी जीवन चलाने मे । 


खास उपयोगी एसे निर्दोष आहार, पानी, वस्त्र, पात्र, स्थान, 
ओषधि भौर ज्ञानवृद्धि के साधन पुस्तक आदि देना धर्मदान 
है । प्रतिमाधारौ उत्कृष्ट धावक को दान देना भी धर्मदानही 
है । भिथ्यात्व को छृड़ा कर सम्यक्व के सम्पूख करना, अवि- 
रत को ब्रती बनाना, देशविरतः को सवं विरतं करना भौ धमं 


सहाय है-दान है \ धर्म॑ दान कै बरावर दूसरा कोद दान. 


नहीं है । यहुः-दान मोक्ष काप्रमृख कारणदहै। 

& करिष्यति -प्रत्युपकार की आशासे दिया हृभा दान 
करिष्यति दान कहलाता है । 

यदि.मैःदूसरोको दान करूगातो भविघ्यमे ये लोग 
मेरे काम मे आवेणे । परभवं भे मृजे सुख मिलेगा । संकट क 
समय मेरी रक्ला होगी । अगले जन्म भें मुहे कई गुना कल 
मिलेगा । निरोग शरीर, विपुल भोग सामग्री ओर वदहृतजनो 
का स्वामी हो सरमा । इस प्रकार प्रतिफल की हच्छासे विपा 
हा दान-करिष्यति दान कटलाता हे । 

१० कृत दान-अपने पर किये हृए उपकानयो के बदले 
म दिया हुञा दान~कृतदनि कहुलाता है 1 

इसने मेरा वड़ा उपकार किया 1 भनैक वरर मेरौ 
सहायता की । संकट के समय साश्रय दिया । दमि यृदधेभी 


उन उपकासें के वदे मँ कुछ देना चंद्िए । एसा सोचकर 


[| 
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ध्वा जाने वाला दान-कृतदान है । 

इणो मे खिलाया-पिलाया था, मेरा भादर ० 
पथा, मृजे अच्छी नौकरी दिलवाई थी, रोजगारसे लगाया 
¶। इपके वापनदादा ने मेरे वाप-दादा पर अनेक उपकार किये 


१, प्रकार कृतक्षताकौ भावना से दिया हुभा दान इस 
अंतिम भेद मे आता है। 


` ईस तरह देस प्रकारके दान का उल्लेख श्री स्थानांग 
प्रि मेहै। इनसमभीको ददानः ही कटूते है, किन्तु इनका 
१ न्नित है। सवे उत्कृष्ट भौर अनुपम फर्दाता 
प्रदान, क्िवपुरी के महायात्री श्रमण भगवतो को दिया 
भाता ह । इसे उनकी संयम यात्रा से सहायता होती ह । 
पता मुनियो को पूज्य मानकर भवित भाव से निर्दोष आहा- 
एदि मपित करत हं ! स्व॑विरत्त निर्ग्रथ महात्मा को 
पतिलाभने से दे विरति की आराधना होतीहं 1 मोक्षाधियों 
शे धु भावना दिया हेजा दान, मोक्ष काकारण होता है । 
रा काहैतु ह (भऽ श०८उ० ६}साथही पुण्यानुबन्धी 
ष्यक प्रबल कारणहं}: तीथद्धुर नामकर्म का उपार्जन 
रेमे वाला हं। एमे दान के अवसरों पर देवताओं द्वारा 
षर्णादि कौ दिव्ये वष्टि होने का जिनागमों मे उत्टेस ह । 

भाक भोजन के. समय यह भावना करताहं कि 
प्याही अच्छा हो यदि इसत समयसे मिति, गुप्तिभौर महात्रतों 
पलक, संसार पे विरत ओर मोक्ष साधना मैं रत श्रमण 
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निग्रन्य महात्मा परार जाय ओर मे उन्हं आदर सहति निदो 
वस्तु का दान करू) 


धर्मदान की महिमा अवणेनीय हु । इसका. दत्त 
मनुष्य ओर लेने वाला श्रमणः (श्रमणभूत श्रावक भी) 
मनुष्य के सिवाय अन्य योनियों मे इस दान का योग नह 
मिलता । 


 ..मिथ्यात्व ही संसार का मूल ह । संसारमे प्राण्‌ 
सीसे नरक निगोदःजंसे भयानक दुःख पाता हू । जन्म मरणा 
दुःखो से त्रास पति हृए जीवोँकी भाव दयासे प्रेरित होर 
जो धमं सम्पन्न आत्माएं उन्हें धार्मिक सहायता देकर मध्याः 
से मुक्त करते, वे भी धमे-दाता है ॥ अपने माता. पर्ता 
दपकारी के उपकारो के ऋषणसे मुक्त करनेमे एकमत्र 
दान ही समथं है । सम्यक्त्व दान महोपकार है 1 शक्र्तव 
भगवान्‌ तीरथेद्ुर के अभय दाता, ज्ञानचक्षु के दाता, माक्षमा 
कके दाता, शरण दाता, जीवन दःता, बोधि दाता,भौर धमदात 
तथा धर्मोपदेश दाता ये विषेपण घमं-दान की ही मट््त 
प्रद्चित करते ह । यह्‌ धमंदान, प्राणी के लियं दाश्वत 
काकारण ह । अनन्तानन्त जन्म-मरण मौर संयौग-वियीः 
स छडाने वाला है । इसलिये इसकी सर्योपरितामं रसिभ 
भी सन्देह नही होना चाहिये । 
चर्म दात कैवाद दूसरे नम्वरर्‌ में जनुवम्पादान अदि 
है 1 जि मनुष्य याप्राणी का ्ृदय कठोर नदी होकर कामाः 


आत्म साधना संग्रह ३५९ 


प, उही के हृदय मे अनुकम्पा का वास होगा । दुःखी रोगी 
र दषो पे सताये जाने वाकले-मारे जानि वाले-प्राणियो की 
भाय दशा को देखकर जिसके हृदयम दया का संचार 
हितहै, जो प्राणियों के दुःख को देखकर दुःखी होता रै, उनके 
इ भिटने का प्रयत्न करता है, मभने साधनों को लगता 
भूष को अन्न, प्यास को नल, शीते ष्ट्रे हए कोः 
लि, निराश्रय को आश्रय मौर रोगी की ओषधि दान करता 
^ भसौ सवर दारा सताये अर मारे जाते हुए को भयमृक्त 
तता है, यह सव॒ अनुकम्पादान दै । निष्काम अनुकम्पा 
न वाहा पुण्य का संचय करता है 1 फलस्वरूप वहु स्वर्गादि 
पौ का भोक्ता हता है! यदि वह्‌ सम्यग्दृष्टि हुभा, तो 
हिसा बरत का पारक बनकर संसार महासागर के किनारेकी 
र बता ही रहता है ओर अन्तम आत्मा से परमात्मा 
न जत्ता है । मौर यदि मिथ्यादुष््टि हुमा, तो सम्यमृदष्टिभी 
त करकेता है । जिसके हृदय मे अनुकम्पा होती है वहः 
पयवे पा सकता है, वही धमं साधना मे आगे बढ़ सकता 
। अनुकरम्धावान्‌ व्यवित कर नहीं होता । उसकी. अधोगति 
शं हतौ । वह्‌ उच्तत होता है । | 

सदो दानो के अतिरिक्त दोष दानो का फल गृ णान्‌- 
पर होता ह जैसे कि 


प्रहेदान से सहायता मिलती ह \ भयदान स्वे भय 
हर होता ह । कारुण्य दान सेदाताको कुछ संतोष होता ह 





कि मेने.अपने प्रियजन को स्वर्णं में सुख ष्हूचाया । लज्नादाने 
से छाज बचतीदहै। गौरवदानसे काति बदृती है) अघर्म॑दानसे 
मौज शौक पूति: होकर पाप पत्ले.वन्धता रै । कररष्यि 
दान से भविष्य में सुख मिलता हैः मौर कृत दानसे कृतज्ञता 
यातीह) दान का फल व्यथं नहीं जाता । भावनानृसार फर 
मिल्ताहै। धर्मदान जौर अनुकम्पादान ही. इहलोर भौर 
परलोक मे सुख दान्ति दे सकते हैँ । एकान्त हैय अध्मदान 
ससे दोनों लोक विगडते है । ` इसका फल असाता वदनीय 
रूपमे होता है। पाप प्रकृत्ियों का संग्राहकं है । अर्तएर 
सुखार्थी मनुष्य को अधमं दान काःत्याग करके धमं ओर 
अनुकम्पा दान करते रहना चाहिये । 


उपक ग्रत्तिमा 


` देश विरत श्रावक के अभिग्रह विशेषको प्रतिमा कहते 
ह । देव ओौर गुरु की उपासना करनेवाला श्रमणोपाप्तक, जव 
उपासक की प्रतिमा की माराधना करता दै, तब वह्‌ श्रतिमा- 
धारी श्रावक" कहलाता है । ये प्रतिमाए्‌ ग्यारहर्ह। यथा. 


१ दशन प्रतिमा-पट्टौ प्रतिमा में श्वावक सम्यरृद्न 
की आराधना करताहै ।र्योतो वह्‌ द्रसके पूवं भा सम्मृद्य 
होता है, किन्तु उस भवस्वामें राजाभियाग दिष्टः कारप्रा 
से सम्यक्त्व मे अतिचारभी स्य स्कतादै, किन्तु प्रतिमा 
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. १ सम्यग्‌ दन का अत्तिचार रहित-विश्द्ध पालन करता 
 ई। वह क्रियावादो, अक्रियावादी मादि मिथ्याद्दोनो कौ 
= पायताको हेय मानक्रर, विशुद्ध सम्यगूदशनी होता ह उसकी 
मा, निर्लो्रता आदि दस धर्म, विरति, संवर तथा तप आदि 
सभी धर्मम पणे रूपसे सजि होती हं, किन्तु उनका पालन 
(निरतिचार रूपसे ) नही होता हे । यह प्रतिमा एक मास की 
रतीहं। | 
९. ब्रत प्रतिमा-प्रथम प्रततिमाको तरह घ्रमेरचि पूर्ण- 
स्पते होती है। इपके सिवाय वह्‌ बहुत से शीलव्रत-अणुब्रत 
पणव्रत तथा मनेक प्रकार के त्य ग-प्रत्याख्यान का पालन 
रताहं, एन्तु सामायिकु' ओर देशावकासिवः' व्रत का यथा- 
पष्य पालन नहीं करता। यह प्रतिमा दो माम कीहोतीहै। 
` ३ सामायिक प्रतिमा-दस प्रतिनाम वह पूर्वोक्त सभी 
णो ॐ अतिरिक्त सामयिक तथा देश्चावकासिकं बरत का पालन 
रता ह किन्तु जष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा मौर अमावस्या को 
रतिं पौपधोपवास नदीं करता) इस प्रतिमाक। का तीन 
मसकाह। : 


` ४ पोपद्रोपवास प्रतिमा पूर्वोक्त सभी नियमों के साथ 
भष्मी, चतुरशी, पणिमा ओौर अमावस्या को. परतिपूर्णं-पौषधघ 
उपवास सहित करता हे, किन्तु एक राच्रिकीउपासक-प्रतिमा 

` पालन नहीं करता। यह प्रतिमाचारमासको हू। 
५ दिवा ब्रह्मचारी रात्रि परिमाण प्रतिमा-इसपर पूवे 
परतिमाभ ॐ सभी नियमों के साय एक रातिकी उपासक 


३६२ ... उपासक प्रतिमा 
[नी ज वन्न 
परतिमा का पालन किया जातां है, अर्थात्‌ रात्रि कौ कायो ` 
किया जाता ह। इसङे सिवाय निम्न लिखित नियमों का पाटन 
किया जाता है- | 


१ स्नान करनेकात्यागकियांजताहै। 

२ रातति भोजन कात्याग कियाजाताहै। 

घोतीकौ लगि खुली रखी जाती है) 

४ दिन मो ब्रह्माचयं काषालन किमया जत्तिरै। 

५ रात्रिमेमेधुन का परिमाण किया जाता दहै । 

इस प्रतिमा, ऋ पालन जघन्य एके दौ यातीन दिति 
आर उत्कृष्ट पांच महीने तक.किया जातादहै। 

६ ब्रह्मचयं ` प्रतिमा-पूवं प्रतिमां के सभौ नियम्‌ 
पालने के साथ इस प्रतिमा मे दिन मौर राते पूर्णं ब्रह्मच 
सापालन करिया जाता द| इसमे सचित्ताहार करा पूरणं त्याग 
नहीं होता 1. इसका क्हलमान कमसेक्म एकदोयातीन 
दिनि मौर अधिकमेअधिकषछःमासहै।, 

७ सचित्त त्याग प्रतिमा-पूर्वोक्ति छः प्रतिमार्मो कं साय 
क्स प्रतिमा मे सचित्त वन्तुकै आहारका त्याग, विद्ेप स्प 
छे होता है, किन्त आवद्यक कायें का आरम्भ करने कात्या 
हीं द्योता । इसक्रा काट जघन्य एक दौ भौर तीन दिनक 
चथा उच्कृष्ट प्रात माह का है । 

८ आरम्भ स्याग प्र्तिमा-पूर्वीच्ति गुणो के सतिसि 
स प्रतिमासे स्वतः के आारम्म-सव्रदय व्यापार करन ¶। 
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त्यागहोता है, किन्तु दूसरोंसे आरम्भ करवामि कात्यागनहीं 


हीता । इसका कारु मान जघन्य एक दोतीन दिन भौर उत्कृष्ट 
माठ पाह. काद) 


, ईप्रेष्यारम्भत्याग प्रतिमा-ईस प्रतिमा मे पूवस: 
विशेषता यह हैकिवहुदूसरोसे आरम्भकरवनेकाभीत्यामं 
करदेता है, किन्तु “उदिष्ट भक्त" (उसके लिये बनाये हूए 
माहारादि). काल्याग नहीं होता) इस प्रत्तिमा का कालं 
जघन्य एक दौ तीन दिन ओर उक्छृष्ट नव मास कादहै) 

१० उदिष्ट.भक्त त्याग प्रतिमा-पूरवोक्ति सभी प्र्ति- 
 माभोंके नियमों का पालन करते हए इसमे विदोषरूपसे 
भोदेशिक आहारादि का भी त्याग होत्ता है। वह्‌ अषने वारो 
का उस्तरे से मृण्डन करवाता है अथवा निखा गखतारहै।\य 
उमे कौटुम्विक्‌ जन, द्रव्यादि के विषय में पृ, तं वहु जानता 
होतो कहै करि-मे जानता हूं मौर नहीं जानता हतो कहैकिं 
“सं नहीं जानता।' इस प्रकार वहु कमसेक्मएकदो ओर 
तीन दिन तथा अधिक से अधिक दस माहं तक इस प्रतिमा 
कफापालनकरतादहै। । 

, „. ११ श्रमणभूत प्रतिमा-पूर्वोकिति दस प्रतिमायोंके सभी 
नियमों का पालन करने के सिवाय ईस परतिमा का धारक श्राचक, 
अपनेपिरके बालोकाया तो मुण्डन करवातादैयाफिर 
खच करता, (यह्‌ उसकी शक्ति परर निभेरदहै) इसके 
मतिरिक्त वह साधू के आचारका पालन करता है । उस 
उपकरण ओर वेश्ञ, साधके समानदहीहोते हः वह्‌ नि््रन्थ 


३६४  . . उपासक प्रतिमा | | 
भ्रमणोंके धर्मका बरावर पालन करता है । मन सौर वर 
सेही नहीं, कन्तु णरीरसेभी शमी प्रकारक क्रियाकरतादै) 
चरते समय वह्‌ युपर परिमाणभूमिको देखकर चलता है।यि 
मागेमेत्रम जीव दिक्लाई दे, तो उत्तकौ रक्षा के लिये सोच समस 
कर इम प्रकार पांक्रउठाता ओौररखताटै कि जिससे जीवकौ 
विराघ्नानहीं हो, जीवों की रक्षा के लियेवह्‌ भपने पावको 
संकुचित अथवा ठेढा रखकर चरता है, किन्तु विना देखे सौधा 
नहीं चलता । उसकी सभी क्रियाएं साधूके समान होती 
गोचरी के विषय में वह्‌ प्रासुकभौर एषणीय ही ग्रहण करता 
३, किन्तु उत्का अपे सम्बन्धो से प्रेम सम्बध सर्वथानष 
छटता, इसलिये वह उन्हींके यहां से निर्दोप भक्षाम्रदण 
करता हे। । 
| भिक्षां जाने पर उसे मालूम हो कि चावल तो उनम 
अष्ने केपूर्वही पककर आग परसे अलग रखे जा चुके 
जन्तु दाख नहीं पकी-पक रही, तौ उसे चावल हो रेमे 
चाहिये, किन्तु वाद मँ पवने बाली दाल नहीं देनी चाहिय । 
दसी प्रकार यदि दाल पटले वन चुकौहौ भौर चावल पकन। 
शेपो, तोदा ही टेनी चाद्िए-चाव्ट नही, ज। बत 
उसके पहुंचने के पूवं वन चुकी हो ओर भागवपरसे अ 
छी जाचुकी हौ, वही टेनी चाहिये चाद सें बन्ने ता 
यहीं लेनी चाहिये । | य 

गस्य के यहां भिक्षा केलिए जावे तमक 
"प्रतिमाधारी श्रमणोपास्क को भिक्षा दो 1" दख प्रवद कौ 
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पी 
उसकी चर्या देव कर कोई पूछे किह भायुष्यमन्‌ ! तुम कौन 
हो?'तो उसे उत्तर मे कहना चाहिये कि-““मै प्रतिमाधारी 
श्रमणोषासक हं ,"' इस प्रकार इस प्रतिमा का आराधन कम से 
कम एकदो या तीन दिनरात भौर उक्ृष्ट ग्यारह मास तक 
होता है। (दशाश्रुतस्कन्ध दशा-६, समवायांग. ११) | 
, पांचवीं प्रतिमा ओौर उसके. भागे कौ प्रतिमा का 
कालमान जघन्य एक दो तीन दिनिका बताया हु, इसका 
कारण वताते हए टीकाकार लिखतेरहैकिएकदो तीन दिन 
प्रतिमा पालकर यदि वहु वधमान परिणाम केकारण दीक्षित 
हो जाय, तो जघन्य काल होता है > अन्यथा पूरा समय लगता 
है । सब प्रतिमाभों का कुरु पुणे समय सादृ पांच वष 

(६६ माह)का होता है। 

जिन धमं .बन्धओं की रुचि, संसार से हटकर घम 
सधना मे विशेष लगी हो, किन्तु सालु वनने जितनी जिनकी 
शक्ति नहीं हो, उन्हे प्रिमा का अ1राघन अवद्य करना चाहिये ॥ 
जिनके गृहभार सम्हालने योग्य पुत्रादि हीं, उन्हेतो दस ओर 
अवश्य ध्यान देना चाहिए । यह्‌ आवश्यक नहीं है कि उन्हे 
कपमरशः सभी प्रतिमाओं कापालनकरना ही पड़गा।वे चाहु 





गू टीकाकारने दृसयाकारण आयु पूणं होनेका भी वतायाहै 
किन्तु यह्‌ कोई कारण नहीं लगता, यों तो प्रतिमाधारण करने के एका 
पन्ट वाद भी आयुष्य पूर्णं हो सकता है, फिर दिनि काही विधानक्यो? 
अतएव दीक्षा क कारण ही उचित रगता है । 





मरण 'संयारा' पूर्वक होता दै । यह्‌ अन्तिम साथनाहै। 


३६६ संलेखण संथारा 


तो.करिसौ एक प्र्तिमाका हौ पूनः पुनः पालन कर सकते । 
जसा कि कातिक सेठ नेकियाभा। 


,. संलेखणा संथारा 


संसारी जीव, 'भायुप्य कमं के आधारसेटह्‌) न्स 
शरीर में स्थित्ति करते ह) आयुष्य काक्षय, 'मरणः' वहकाहा 
है। जो आशष्यादि कर्म के उदयं ञे जन्मटेता ह, वह अवश्य 
ही मरतां है मनृष्य अपने उत्कृष्ट पुरुषार्थं से अग) जः 
रोक . सकेता है अर्थात्‌ `वीतरागता प्राप्त कर मृक्तह जाता 
है जिम उसे आगे परजन्म कोप्राप्ति नहीं हती । किन्त 
मत्य को नहीं रोक सक्रता। प्राप्त जन्म ओर उदयमान आबु 
ष्यादि कमं को भगतं करके मरना पडता है । वीतराग भन्वत; 
कोभीदेह्‌त्याग करनाही पडता दहै इसलिए प्राप्त जन्मका 
अन्तिम परिणाम, मृत्युतोहोत्तीदहीदहै। एसमृत्युको भियः 
दष्टि ओर कलित परिणामी जोव, अकाम मरणरद्रारा विष 
देते ह; किन्तु श्रमणोपासक तथा ` श्रमणवर्गे, -स्ाममरप् 
पण्डितमरण केद्वारा सुधार चते हु! अविरत अवस्थामे एव 
मिध्यादुष्टि सहित आयु पूणं करना "काम मरण" है) ष 
वह किसी भी निभित्तसे दहा, किन्तु सावधानी पूर्वक भाराधन 
करते दण देहद्योडना 'दक्राममरण' -परण्टितिमरण टै 1 ष्टि 


:2 ¶ 
1 


जय. यहु विद्वा हौ जाय कि अव्रश्षरीर पटनव्रा 
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सिगिक 
है। अधिक दिन नहीं चल सकेगा ।.शरीरः की हालत. बहुत 
ही जीणेहो गई । रोग अथवा उपसगघग्रल्पसे बढ रहा 
है। शक्तिक्षीणहोतीना रही है। उठना, बेठनातो दूर रहा, 
करवटलेनाभी करिनिहो स्हाहै। शरीरःके रक्षण भी अन्त 


समय निकट होनै का संकेत दे रहैर्है, तव संथाराक्रिया जाता 
है। चिन्ह उपसं से बचने.की संभावना होती है, वेतो सागारी 
पथारा करते है (ज्ञाता ८ अरहन्तक श्वावक,' उपासकदशा २ 
भ॑तकृतदणा आदि) निन्त जिन्हे बचनेकी संभावना नहींहो 
वे विनां क्रिसौ आगार के ही-जीवन पर्यन्त के लिएसंथारा 
करलेतेहं। । 

यह थारा वसति-उपाश्रय भे अथवा घरंपें' रहकर 
भी क्याजासक्ताहैभओौर जंगल में जाकर भी कियानजा 


पकता है । इसके दो भेद ह-१ पांदपोपगमन मौर २ भक्त- 
प्रत्याख्यान । 


संथारा करनेवाङा पहले ;संथारे का स्थान निरदिचत 
करता है ।. वह स्थान निर्दोष-जीव जन्तु भौर कोलाहल से 
रहित तथा शांत हो । फिर उच्चार प्रस्रवण भूमि (वड़ी- 
नीत लपूनीत परठने की जगह) .देखकर निर्घरारित करता है । 
स्मकं वाद संयथारे कीमूमिका प्रमाजंन करे ओर्‌ उस पर 
दभमादि कासंथाराविछठाकरपूर्वंया उत्तर दिशा की भोर मु 
करके व्रेठ जाय । इसक्रे बाद दर्यापथिकी-गमनागमन का 
पतिकमण करे । फिर दोनों हाथ जोड़कर सिद्ध भगवान्‌ एवं 


२६८ संरेखणा व 


भरिहन्त भगवान्‌ की-नमृत्वणे' के पाठ से स्तुति करे} इर 
वाद गुरुदेव को बन्दना करके अपने पूर्वके व्रतो कास्मर 
करे \ उनमें लगे हृए दोषों कीनालोचना.करफे हृदय से समि 
इसके बाद यठारह पाप मौर चारों आहार का जीवन भर 
च्एत्याग करदे इसके बाद उल्साह्‌ एवं हर्षं पूर्वक छर 
त्याग की प्रज्ञि.करता हा कटै कि | 

“ परा यह्‌ शरीर मृं अत्येत प्रियया । मने इतक 
बहुत रक्षाकीथी। इसेमेमंजीके धनकी तरह संभारा 
रहाथा) मेरा इस पर पूणं विश्वास था) इस संसार मयः 
शरीर मृक्े अत्यंत इष्टकारी था । इसके समान दूस कोष 
प्रिय नहीं था। दसक्िए मने इसे शोतसे, गर्मासे, भुध्ास 
प्याससे, सपं, चोर डसि आदि प्राणियों के उपसं से भौर रगौ 
सँ बचाया । इषकी पूरी ल्गनके साथ रक्षा कौ 1 अम 
मै इस शरीर से अपना ममत्व हटाकर इसका त्याग करता 
मौर अन्तिम इवासोच्छवास तक इस दारीर से अपेन % 
सम्बन्ध त्यायदेताहं। 

दस प्रकारदारीरकात्याग करके धर्मध्यान~-अनिः 
भावना-शभ परिणति में समय व्वर्तीतत करे मौर अधिक रजन 
यामरनजानेकी इच्छा नहीं करता हरा तषा दुःसम 
नदी घवरातां हुमा, शान्त हदव से धमध्यान करता रट्‌, ५/1 
उस समयजो ची पयैपद्‌ एव्र उसमें उत्यत्रदी, उन छक 
के पटे फी तसह निक्ष्वल श्ट्कर सहन बर 1 श. 
स्याच्च, सं आदिप्लुयापक्लौ शतेरको कटि, भलत कथ 


पदि 
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तो उन्हं मारे नही, किन्तु यह्‌ सोचे कि~च्ये पशुमेरा शरीर 
खाति द, गुण-मात्मा को नीं खाते ।'' यह सोनकर्मन मे 
दृढता लावे आर श्रुतज्ञान के अवङम्बन से आत्मा को अन्त तकत 
धरमे-ध्यान मे रुगाये रहे । 
भक्तप्रत्यास्यान अथवा. इगितमरण (पादपोपगमन के 
सिवाय) मे निर्घारित भूमिके भीतर स्थंडिल आदि के लिये 
याहा र्पाव कड जायतो सीधे कस्ने के छ्य, हृलन चलनः 
किया जा सकता है । हाथ पांव रम्बेया संकूचितं किये जा 
सकते हँ । भक्तप्रत्याख्यान तिविहार ओर चौ विहार प्रत्याख्यान 
पेभीहो सकता) (आचा्यंगश्रु. १.८ उ- ५ सेः ८) 
संयमी मृनिवर संलेखना की साधना षट्ले से यरु करदेते है। 
इसका जघन्य कार छः महीने, मध्यम एक वषं ओर उक्कृष्ट 
वार्ह वषदहै] 
रह्‌ वषको सराघधनापे प्रथम के चार वषं तक विगयों 
कात्या कियाद । दूसरे चार वर्षो में विविध प्रकार का तप 
क्ियाजत्ताहै। फिरदो वष तक आयम्निलके पाग्णसन 
एकान्तर तेप किया जाता है \ इसके नाद छः महीने तक अदि 
विकट तप किया जाताहै मौर पारणे में केवल आयम्बिल दी 
क्रिया जाता है! अन्तित वषमे कोटि सहित (एकतपकी 
पूतिके साथ दही दूसरा तप प्रारम्भ करदेने रूप) तप किया 
बाता. है मौर पारणा आयम्विरू के साथ क्ियाजाताहै । 
श्सके वाद एकमास या अधैमास तक आहार का सर्वेथात्वाग 
कर दिया जाताहै। यह्‌ जीवन-परयन्त का घनशन हौत्ता है । 


२७०  संल्खणा के पाँच अतिचार 
हस प्रकार वारह्‌ वर्षं मे जोवनके अन्तके साथ यह्‌ सरेतः 
पुरी होती हं । (उत्तरा० ३६) | 


इसमे लगने वाक्ते अत्तिचार इस प्रकार है । 
सलेखणा के पांच अतिचार 


१ इदहलोकाशंसा प्रयोग-मृत्यु के उपरान्त इसौ मनुष 
लोक मे सम्राट, राजा, मन्व, अथबा सेठ भादि होने की ष्फः 
` कसना । मनुष्य सम्बन्धी उत्तम एश्वयं भौरकामभोगक्ीप्रात 
 शऋाटूना । 

१रलोकायंसा प्रयोग~स्वगं का महूरद्धिक देव अर्थवा 
दन्द वनने कौ अभिलाषा करना । 

३ जीविताशंसा प्रयोग~मान, प्रतिष्ठा प्राप्त होती रेष 
कष्लम्वे काल तक जौवित रहने की च्छा करना। 

४ मरणांता प्रयोग-क्षृधादि अथवा परीपहादि ४ 
घवहा कररोध्हौ मरजाने की भावना करना । 

५ कामभोगाशंसा प्रयोग~मनुष्य अववा देव तम्मै 
रूपभोगो के भोगने की इच्छा करना ¡ (उपासकदशा-१) 

उपरोक्त अत्तिचग्रोसे वचकर संथररे का थाम 
सूप से पालन करने से निदषि आराघ्नादृतीदहं। 

मृत्य काभ्रयतो मनष्यकेटगाहोहमार। न जे 
कव, किस स्थितिमें जौवनद्ोरीदूट जाय ष्टि मृदु 
शुशठारने का अभ्यात्त पके से ही आरम्भ करदेना वादय, 


1 

| आस्म साधना संग्रह ३७१ 
तििपििनोनि्निनीणोििीोरिनियकनिििनो नि मोतो निक नट ० 

षदव रात को सोते समय, प्रातः काल तक के लिए विरति को 

धिक से मधिक विकसित कर सलेखणा का अभ्यास चाक 

कर देना. उचित है । इससे अन्तिम साधनासरलहौोजातीहै, 


भावया रात्र 


{स्व° शतावधानी पं श्वी रत्नचन्द्रजी म} 
पुर समृहंको जो अतिप्रिय है, कल्प वृक्ष सव सुखके घाम! 
¶्द्रपूञ्य उन महावीर को, करता हुं शतवारं प्रणाम ॥ 
गुषमौ के गुरु अजरामर का, धरता हं मे मन सें ध्यान । 
कहता ह ''मावना-क्तक'” यह्‌, भव-तम-नाशक दायक ज्ञान। \। 


। 
| 
| 
| 


१ अनित्य भावना 


जगत मोहिनी 'यह लक्ष्मी है, वायु-विकंपित शिख। समान 
भरे मूढ ! इसको पाकर क्यो, हाय ! रहा है अपनी मान ?।! 
स संपत्ति काःमिलना है! केवल मात्र पुण्य अधीन, 
उह्रेगौ यह नहीं एक क्षण, होगा -पुण्य जिस समय क्षीणाद्‌।। 
मातत पिता प्रियजन को तजकर प्यारी जन्म भमिकोछीड। 
सागर साध, कठोर वचन सुन, रखता है जिस घन को जोड ॥। 
रे ! वही धन वहत समय तक, स्थिर कभी नहीं रहता । 
सगृरसमदुःखदेने पर श्री, नहीं विदु सम सुख करता 1३1} 


३७२ १ अनित्य भावना 

हे लक्ष्मी | जो जव तरे हित, सदा कठिन धरम क्ता] 
तरा संचय करके तुक्ञकरो, बड़े यत्न से रखता टै ॥ 
चौरोंसे.गक्षण करता. ह, टेता सुख की नींद नही, 
तुनत्तनिक्र स्थिर रहती प्र, नि्दंय! उसके यह कही। *॥ 


मानवतनकेरोम रोम मे, भरेहृए रोग अपार) 
कारण पाकर वही रोग सथ, भाते रहँ बाहर दुःखफार॥ 
फूट घट के जल समही यह्‌, भायुक्षीण होता दिन रात 
रोग भरे इसनदर्वरतन से, करता मोह मर! क्यों प्रात \\५॥ 


तन दर्वल होनेके भये, तूने तप, व्रत किया नहीं) 
सामायिक एकासन करके, शुद्ध भाव रस पियान्हीं) 
पुष्ट वनाया जिसे रातत दिन, खला पिलाकर भोजन पराने। 
वह शरीर भी तुञ्चे छोड़कर, हौ जाता है नष्ट निदान ।(६॥। 


भरत समान महाचक्रौ भी, पांठ्व वीर्‌ जगत. विद्यात) 
रावण विजयी रामचनद्जी, महाप्रतापी थे हे घ्र ॥ 
पजेमेप्ड काठ सिहूके, हुए वीर वहु चकनाचूर + 
 उनमनुजोंकौकथाकहो क्या, जोह दीनन दरुः पर \॥७॥। 


जिसका तन अति जीर्ण हभ है, उगमगहममेग सयत), 
चार्‌ कदम च्छने पर्हीजो, कंपकरहा] निर षटृत्त 

उम देख हस रहा युवकः वयो, यौवन कया यांच्या). 
जानेकोरहैअरे [ज रीहोमी यही ददा षदा 


ष्र्‌ 


आत्म साधना संग्रह ३७३ 
निनिन्दि नन्विदेनन्नन निजने 


चित्र विचितधित महल अतु बल, सुन्दर बाग रम्य उद्यान। 
चंचल रथ, घोडे असंख्य वह, यह तेरा कुट्म्ब सुखदान ॥ 
है कछ दिन के लिए मृढरे `! यहु स्थिर है-नहीं कभी । 
भव यह्‌ तन भी नहीं रहेगा, क्या रह्‌ सकते ओर सभौ ।९॥ 


२ अशरण भावक्ना 


भ्रीजिन कथित्तधमे को तज कर, नीति वचन का बन्धन तोड। 
शाति समाधि भंग सत्र करके, पापतत्ताप से नात्ता जोड़ 
देश-विदेश मँ [फिर कर जो, द्रव्य इकट्ठा करता है। 
वहेन मौतसे कृडा सकेगा, त्‌ जिसके हित-मरता है 11१० ॥ 
भ्राणोसे प्यारी वह नारी, प्रेम पात्र निज जिसको मान । 
पाज सजने को हीं निशदिन, करता है त्‌ पाप महान्‌ ॥ 
जव तक स्वार्थं सिद्ध होता है, दिखलाएगी प्रम प्रपंच। 
नहीं मौत से चुडा सकेगी, साथ नहीं देगी वह्‌ रच ॥११॥ 
महामनोह्र बन सें सन्दर, मृग समह्‌ क्रीड़ा करता। 
भरताहै छलांग वह्‌ सुख से, इधर उधर चरता फिरता ॥ 
भन अचानक दुष्ट सिंह ने, जब मृगशिशु को पकड़ टिया । 
कोड उसेन वचा सकर तव, भाग गए नहीं साथ दिया ॥१२॥ 
त्‌ भतिप्रेम मरन हो जिनकी, इच्छा कै हित हा! निञ्चदिन। 
रीन-हीन मनुजो को ठग कर, कंरता.हैरे] संचय धन ॥1 
पप कपटके फलसे तू हा, नरक-दुःख पायेगा जव। 
तरे वन्धने तुके तनिक भी, साथकभी भी देगे तव 11 १३॥ 


३७ संसारे भावना 
[नीती 0१९ ।,८९।१५७९९१.९.१.५.१९१.३.९५०द ककमा 


जिने पुध्ोके लिए रात दिन, तू घन संचित करतार, 
भले जीवों को तदपा. कर, पायभारसिर धरतादै॥ 
अरे वृद्ध. वह पाप तुके जव, नरको मे जा उतिगा। 
चह्‌ घन दाला सुत तेरा तब, तुक्चको नहीं वचवेगा १४५ 


जिसके घरमे यापार भन, भन मोहक वालएयी। 
र्थ, घोडेयेसेवक भीय, बन्धृजनोंकी कमी नथी) 
उप्त गृण-सृन्दर की पीडा का, कष्ट न हटा सका कोर) 
दीन हीनमनृजोंकी तव वया, बात अरे! ह, है भाई ११५ 
भू-मण्डछ का राज्य दास, दासी, आभूषण रत्न महन्‌ । 
भज-गमनी युवती, . बालएं देने वाली जीवनं दान 
तवे तक णिक सुखो को देती, जव तक है शुभ पुष्य प्रबल) 
पुण्य जत होने पर होता, आश्रियकेव्ल टै षमकान। १५) 
चारो गतियेंधृमधुम कर, दुल पाता टै साराज्प) 
धन संपत्ति होती न सहायक, ही जाती हैहय | जिर 
जग का रक्षक सदा सहायक, धम मात्र हौ दै क्वस्त)। 
हे भाई! सेशरण धम की, सदा उसी केप्रथपर चट 1१५ 


३ संसार भावना 


हा! हस जगमेदुः्सी जीवने, करके निश दिन पापमपरार्‌ 
कल्प कालठकभोमेरहै दुःख, रखङ़ृर जन्म-मरप ङा भार्‌ा 


चौदह राज्‌ लोक दोक, पुष परिवतन जिए सनन्त । 
किरभमीदमसखंसार गनि रा जायानदुी अम त्रम सन्तर 


आत्म साधना संग्रह - ३७्‌ 
शीत धामपीडाप्राणी ने, सकथनीय परवश | होकर 1 
एक समयमे सही अरे ! जो, नकं योनिमेदहा {पडकर ॥ 
शत जिन्हा से उसका वर्णेन, हो सक्ता है नहीं कभी 1 
दुःख भोगते कलप काक भी, अन्त न आया हाय जभी ॥ १९ ॥ 


पण्य कमं से जीव कभी यह्‌, हुआ अहो ! सुरपति नरपाल 1 
बही जीवफिरअशुभ कमंसे हुआ नीच कुर में चांडाल ॥ 
मनृज योनिमें हुआ कभी तो. फिर वह हुआ ₹वान, मार्जार । 
फिरते फिरते कभी शांत्तिमय, पाया नदीं जगत का पार।।२०॥ 


पिता कभी सुतहो जातादहै, नारी हौ जाती माता। 
पत्रो हो जाती है नारी, जग का है एसा नाता॥ 
इस प्रकार इस जग में तूने, नते किए अनेकः विचित्र । 
नदीं जनता एक जन्मे, हुए अठारह नाते मित्र ! ।२१॥ 


पाकर्ते है महास की, नौका द्वारा थाह भपार। 
अश्वो द्वारा पास्ते रहै, महा भयानक बन का पार ॥ 
भोर दिव्य गतिसे चल कोई, पले पृथ्वीकाभीपार। 
पारन पाया प्रभवदधि का, करके यत्न अनेक प्रकार ।२२॥. 


नृत्य गान होता था जिस घर, हाय हायहौरही वहां 1 
नहीं रोटियां भी भिलती, गता था षट्रस भोग जहा ॥ 
षप क्षण भंगुर जगम रहता, स्थिर सुख का साज नहीं । 
नहीं भरे! दिखता इस जग मे, दुःख रित सुख हाय { कही ।1२३। 


३७६ ४ एकत्व भावना 
11 
फोई धन से रहित दु्खीहै, कों महा रौगपंर्रि) 
पाता कोई कष्ट मानसिक, पुप्र.विरहुसे हुमा द्ाचतत॥ 
कोई क्रिसीदुःख मन्त है, कोईकिसी कष्टमे ममन) 
हा! इस जग में कोई जन भी, नहीं पूणं सृख में संग्न 1२४ 
महायृद्धहो रहा कहीं पर, लाखों जन कासार) , 
कहीं महामारी फली है, लाखों जीवों. की मार्ह ॥ 
योर कहीं दुभिक्षजग्तिहा | वदी जा रही अति व्रितगस। 
नहीं कहीं भौ शांति जमतमे, जरती दुःख कौ ज्वाल कराल दद 


४ एकत्व भावना 


हु मेरा घर यह्‌ उपवनरहै, यहु रै स्थ, हय, गय मेरे! 
यह रई दासी, दाससभी हा}, यह मेरे युखकैटरे 
कहुतादहै मेरीमेरी जग, काठ गाल मे जव जातता। 
हाय अकेलाही जाता तव,कोर्टुसाथन चरुपाता 1९ २। 
मत्य समयपरप्यारी नारी, धर्में रोती रह्‌ जात 

मातां ममतामयी दार तक, जातो दै धुनती छत्तर ॥ 
मित्र कुटुबौ दमयान से, आगे जति नदीं घर {1 
यह्‌ तन भीतौ जल जायगा, चुस्षं अके जान र्‌ 1८५ 
तेरी प्यारी नारी जो अत्ति, प्रेम भाव द्खियाती रै) 
हाव भायसतेरे मन बो, जो दिनरात - नृषा द्ै9 
जव तक स्वार्थं सिद्ध दुता है, कद्‌ तवत हु नुग दा 

मृद्यु मयपर शुन मिनट राः आश्रय कणन द रंकुता २८ 


[ता साधना सग्र ३२७७ 


ककव, मी 


देकर धननवेषव अपार, जिन मित्रौ को अपनाता है) 
दे उपहार उनेक तस के, जिनको गि रूगाता दै \\ 
गाढ़ प्रेमरस सने मित्र वे, अंत समय क्लाने पर ह्‌।य } + 
नहीं सहायक होगे तेरे, तुञ्ञे छोड दमे असहाय 1२९११ 


निज प्राणो को न्योछठावर कर, सेवा कर जोडा धन 
मोह भाव से अरे! बनाए तने जो चे उच्च भवन +" 
मत्य वेदना मे पड जिसदम,त्‌ बरहन्छित होमा रे हाय ॥ \ 


2 9 `€ «¢ 


नही एक क्षण साय चक्षे + तुश्च छोड दमे असहाय 1३ ०\ 


धरन, जन ,वस्त्र वैभवम्बर तेरे, जन्म समय परसाथन या) 
नग्न रूप हेने परभौी त्‌, मृट्‌ढ बाधि आया धा 


वधी हई मृट्टा कहती थी, पुण्य साथ मे लाता है। 
कहते खुले दाथ यट तेरे, टा \ सब छोड जाता हे) ।२२।१ 


एक पिन मे महो दस सम ' जन तेतीस मुत्यु पति । 
लिन, घनिक सभी मरते पर, साय नदीं क्छ्ले जाति 1\ 
भेर भी यह्‌ ठी गति होमी, साथ नही न मौ जाता) 
हाय जानता ईजा ज्ञीव यह्‌, नहीं छोडता है ममता ॥ ३१५ ॥ 
जग स यक फा चा जिनका चे जो जतिलय नीतिक्ुशल । 
दानी महा वोर वलशाख, रेसे नृपगण अहे सकर ॥ 
राजा भोज, शाह्‌ अकबर स" हुए काल के जव आधीन 
छोड गए सद वस्तु यहीं पर, गए बकिले होकर दील \\३३॥। 


6 अन्यत्व-घावना 


लिक 


५ अन्यत्व भावना. 


मह्‌ कौन ? कहां से भाया, मज्ञे करां ` पर जाना है1 
कीन जगतमे मेरा, इस जग मे कहा ठिकाना है 
माता, पिता, पुत्र, नारी यह, मेरे कौन , जगत भीतर ? । 
किस कारणसंबंधहुआदै! कर विचार इसका हे नर ! ॥\३४॥ 


र्थ, घोडे, हाथी यहं वैभव, दासी दासः फौज उरा) 
जिनकोत्‌ इस जग मे रहकर, कहता है सेरा मेरा॥ 


कव तक तेरे सायरहेर्है भौर रमे कब तक रे! । 
थोडे दिन के लिए मिले दहै, करत्‌ हृदय विचार भरे।३५॥ 


धह तन भात्मा स्प नहीं है, जड स्वरूप है पुद्गल स्प । 
दसस भिच्च मात्मा तेरा, शरद्‌-चन्द्र सा विमल अनूप ॥ 
जरे { कर्मफल से चेतन से, एक मेक है हमा हारीर । 
डड़को मात्म मानना चघ्रमरै, जड्वादी समह मतिधीर।\३६॥। 


तेगादिक सते पीडित हौ जब, तन दुर्बल होता दे। 
अविचारी वन अरे! मूढक्यो!त्‌ इसके हित रोता ‰। 
तुन के कभी नष्ट होने से, दोता नहीं जीव का तशि । 
जपति स्वरूप भचर अविनाशी, तेरातोटै आटम-प्रकाश।1३७॥। 
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जन्म, बुद़ापा, मृत्यु, रोग ये पुद्गलके हैँ सभी विकार । 
तही भात्मा कै स्वभाव यह्‌, एेसा अपने हृदय विचार ।। 
कम जनित पुग भावों को, क्योतू अपना कहता है । 
छोड अरे बहिरात्मभाव, निज-आत्म नहीं क्यों लखत है ।८॥। 
तून किसीत्ते पैदा होता, कोई नहि पदा करता। 
त्‌ सत्‌, चित्‌, आनंद रूप है, एसा सारा जग कता ॥ 
पुद्गल की संगत्ति होने से, जग तुको मरता कहता । 
तून जन्मकेतामरतादहै, व्यो निज रूप नहीं रखता ।३९॥ 
माता, पिता, पुत्र नारी का,योग हृमाजो जग मे रे॥ 
यहं सव तुद्षसे भिन्न रूपै, तू है इनमे भिन्न अरे ! ॥ 
राति समयमे पक्षी रहकर, प्रातः उड़ जाते हैदर! . 
उषी तरह सव आन भिले ह, हँ वियोग दुःख से भरपुर ॥।४०॥ 
पिले जन्मो से जोड़े है, तूने जो सम्बन्ध अनेक । 
हआ नहीं संवंध जिन्हे, एेसा जीव न कोद एक्‌ ॥ 
मंत समय वह्‌ हुए न साथी, अव क्या देंगे तेरा साथ। 
ममतात्यागन कोईतेरा, है सबही संबंध अनाथ ।॥५१॥ 


६ अशुचि भावना 


उपरसेजो रूप तञ्च, क्षण भर को सुन्दरं दिखता ह । 
उसे देखकर अरे ! मृढ ! क्यो, मोह जाल म फंसता है ॥ 
दैव जरातो भीतर इसके रोग हजारों का घरदहै। 
मलिन निन्य यहु, कौन सुधी जन, इते कटेगा सुन्दर दै ।॥४२॥ 


८९ ६ अशुचि भावना 


देख अरे 1 यह्‌ तन ऊपर. से, चमड़ेसेहै मढ़ा हुभा। 
ग्ताजाल ह विखरी. इसमे; मांसविड . है स्म हमा ॥ 
रक्त पणे मल वड़ा अरे { यह्‌, मज्जा, मेद, पित्त-कफ़-मय \ 
एसे घृणित देह को ज्ञानी, कौन - कहेणां शो भामयः।४३॥ 


दीनो नेत्र भरे कीचड़ से, कान मलस बहता है। 
वरेष्म नाकसे बहता हरे, मुह से रार निकलता है ॥ 
यहं उपयोगी अंग सभी है, घृणित मैल सेसदा भरे। 


तेव फिर इम शरीर में पावन, वस्तु मिकेगी कहां भरे ! ॥४४॥ 


जठर देख जो अन्न पचाता, है वह कौड़ों का भंडार। 
विष्ठा, मूत्र निकट रहता है, चमं रूप समं वदतूदार ॥ 
जिससे सदा स्वाद केता वह, रसना मांस पिडदहैरे! | 
तन का एक भाग भी सुन्दर, नहीं मिरेगा तुद्ले अरे ! ॥४५॥ 


कष्ठ रोगसे वाधितकोई, दादखाज से मढ़ा हभ 
ववासीर से, उदय शूर से, फोड़ोंसे है सड़ाहुभा॥ 
खासी, सर्वांस, वमन, ज्वर दुख का, होता रहता कष्ट महो ! । 
रोगो के भंडार देह को, कौन कहेगा रम्य कहो ?।४६॥ 
जिसकी संगति से अति. सुन्दर, पिष्ट सुगंधित भोजन भी । 
अति दुगेन्धित, कृमि से पूरित, होताक्षण में हाय सभी ॥ 
मूत्यवान्‌ कपड़े क्षण भर मे, तुच्छ मकल उनः जाति है 


एसी पकिन देह को सुन्दर, कौन मूढ़ बतला हँ ?।४७॥ 
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प्वसभामे देवराज ने, अहो ! प्रशंसा कौ सुन्दर। 
न्दर रूप देखने जिसका, भाया सुर इस पृथ्वी पर ॥ 
पनत्कुमार चक्रवर्ती का, क्षण भयर में वह्‌ सुन्दर तन। 
गर्ह रोगों से पीडित हो, नष्ट हो गया हा ! तत्‌ क्षण ॥४८॥ 
[णित वस्तु से भरे हुए इस, तन को मलिन जानकर नित्य । 
१! मूढ ! ! इससे तू अपना, अंध मोह दे त्याग अनित्य ॥ 
वपयभोग इच्छाकोतज कर, करले जी घ्र आत्म कल्याण । 
पन, ध्यान, तपमयी धमे का, कर सेवन के पद निर्वाण 11४९ 


७ जाश्रव भावना 


स्त्रो के बनने भे होता, जैसे सूत मूर कारण । 
पट बननेमे होती है ज्यो, मिह्ठी अहौ { मुख्य साधन ॥ 
वृण पेदाकरने भे होता, बीज मूल कारण हैज्यों। 
` क्मंवंधकाइस जगम, मिथ्यात्व मृलकारणदहै त्यों ।५०॥ 
पित्ता आदि द्वारा संचित धन, होने से अधिकार कमी । 
बिना कमाए्‌ ही पूर्वो को, मिल-जाता ज्यो अहो ! सभी ॥ 
उसी तरह पिचले पापों का, इस भव मे फल मिलता है । 
शान जन इसलिए पापसे, सदा विरत ही रहता है।।५१।। 
सिड्की मथवा द्वारो से ज्यो, पवन गेह मँ आताहै। 
रने से जल आकर जसे, सरोवरौ मे जाता है॥ 
भोजन-पान गले के द्वारा, उदर मध्य ज्यों जाता है! 
पयो परमादने कम निरंतर, आत्म द्रव्य मे आता है।।५२११ 


३८२ | ७ आश्चव भावना 


राभि समयम, निजेन वन मे, निःसहाय जनं काधत। 

हुरर्ते है बहो! चौर गण, रहते दै भय पूरिति मन॥ 
पर यह दुरित कषाय चोरगण हा! निर्भय होकर निक्ष दिन। 1 
अलुभ क शस्वो के बसे, हरते ज्ञान+चरण शुभधन ।1५३॥ 


मन करी बुरी वासनाभओ-का, च मेँ करना कठिन महान्‌ । - ¦ 

वर्षा ऋतु नदी पूर भी, लेना रोक कठिन लो जान ॥ 

कर्मो का यतिवेग रोकना, महाकठिनि' भी है तव तक। 
मन.वचन,तन की दुष्ट चाल हा! , चरती रहती दै जव तक ।\५४ 


जाल्मा कें प्रदेश सव ही जो, असंख्यात हां होते ६ । 
कर्मो कैः अनंत अणुमौ-से, वेधे हए सव रहते ई ॥ 
उनके बन्धन के कारण है, पाचों आश्व शत्र महान्‌ । 
योग प्रमांद,ब्रत.मिथ्यास्व्कषा येह अतिही दुःख खान ५।॥ 


मिथ्यात्वे पच्वीसभेद है, इतने ही कंपाय क भेद ॥ 
अन्रत. के बारह. होति. है, है प्रमाद के पाच विभरेदध. 
| से सव मिल कर। 


प्रह भेद योग माश्रत्र के, इस प्रकार 
नरेद बयासी हो जिह कहते ह्‌ एसा ज्ञानी नर ।५६॥ 
 आश्रवके भेदोको रखकर, देख भयंकर इनका फल 1 
इन्हे छोडने का है पराह {“ करले मनम भ्रण तिङ्चर ॥ 
करत्‌ इनकादही निरोघ अब, आत्मरूप शीघ्र निहार) 
भजसे उत्तम जैन धमे को, जो है शिव सुख का दात्तार ॥५५॥। 
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| ८ संवर भावना 

मक रहित सब शृन्य व्यथं ज्यो, नेत्रहीन को व्यथं प्रकाश । 
वरषा विना भूमि में बोया, वीज व्यथे पाता है नाकच ॥ 
उसी भांति सम्यक्त्व विनां है, जप,तप,कष्ट क्रिया बेकार । 
कभो न उत्तमफकर देती है, मिलता कभी न सुख भण्डार ।५८॥ 
जिसमे सुख मिलता न तनिक भी, वहु धन, धन न कहाता है । 
वहं सुख कभी नहीं कहलाता, जो संतोष न राताहै॥ 
वह्‌ संतोष नहीं है जिसमे, नहीं आत्मसंयम होता । 
वहं न आत्मसंयम होता जो, सम्यगृदुषष्ट नहीं पाता ॥५९॥ 
महा भयंकर व्याधि कभी भी, ओषध विना नहीं मिटती । 
भधा वेदना नहीं कभी भी भोजन विना अहो हटती ॥ 
जल के बिना नहीं वुक्षती. है, जैसे तन की प्यास कहीं. 
करमां का आना रकता त्यों, धिना विरतिके कभी तहीं।।६०॥ 
मणुत्रत भोर महात्रतयेहै, दो प्रकार व्रत भेद अनूप। 
एक देशस त्याग पाप का, कटलाता है बणुत्रत रूप ॥ 
भीर सवथा त्याग पाप का, पूणे महान्रत कहलाता। 
: साधु महाव्रत पालन करते, श्रावक अणृत्रत मन राता ।1६१॥ 
मनेसेज्योँ दुखद वृढापा, तन है दुबल हो जाता । 
रोगों से बल घट जाता है, सुयश लोभ सेखोजाता॥ 
उप प्रकार प्रमादयोग से, हौ जाते गुण नष्ट सभी । 
निज पुख्पा्थे जगा हे भाई, अने दे न प्रमाद कशी ।। ६२॥ 


१३८४ ६ निजंरा भावना 


ज्वरहट जाने से भोजन की, रचि अतिही बढ जाततीहै। . 
मेल उदय का हट जाने से, शाति जठरमेञतौहै॥ 
उसी तरह से जब प्रमाद यह, अंतर से हट जाताह। 
आत्मिक गुण पैदा होते सब, दोष मूल कट जाता है ।\६३५. 
होता तीव्र कषाय कभी जव, अशुभ वं अतिःहोताहै। 
नकं मीर तिर्यव योनि को, जीव उसीसे पातादै॥ 
दोनों भवमें टूख देता. वह्‌, सुख कर देता नष्ट सभी। 
करदो नष्ट कषायो को तुम, पाओगे सुख साज तभी ॥॥६४॥ 
अशुभ विचारोंसे मन रोको, जशुभकामसे रोको तन। 
मशुभ कथन से वचन्‌ रोकलो, त्यागो विषयों का सेवन ॥ 
सभी अशुभ भावनाहटाकर, आत्मिक बल काकरो प्रकशि |` 
धमं ध्यान का आश्रयलेकर,करो कमेके दल कानाग॥1६५।. , 


 & निजंरा भावना 


` पूवे जनों ने किस ` प्रकार से, पाया केवल ज्ञान प्रक । 


कर्म निजंरा किंस प्रकार की, किया सभी कर्मोका नान ॥ 
उन सबका अपने मनमेतु, है भाई ! कर सदा विचार । 
आत्म शकि हो नागृत जिससे, मिले शांति सुख का भंडार ।६६। 

कुछ संचित्त कर्मो के क्षय से,देश निजंरा कहती! 
कर्मो के संपूणं ताश से, पूरं निजंरा हो कतौ ॥ 
एक देशा निर्जरा सदा, जीवों के होती रहती है। 
मोश्च गमन के समय जीवके, पूर्णं निर्जश होती है।।६५॥ 
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पर वश से अज्ञान रूप से, कष्ट सहन से अहो कभी! 
घरपने भापक्मं जो क्लड्ते, वह्‌ अकाम निजंरा सभी 1! 
नान, ध्यान, तपसंयमसे जो कमं किए जाते है नाश । 

सकाम निजंराकहती,दैशुभ आतम रूपप्रकार \।६८॥ 


ष्च्छा विना लोक-लज्जा से, शीर आटि पालन करना । 

सम्यक्स रहित किन तप करना, नदकों ङ दख का सहना ।। 
सहनादुःखतियंच योनि के, कमं नष्ट इसमे होत्ता। 
वह अकाम निजराकहाती, मोक्ष नदी इसमे मिलता ॥६९॥। 


वाह्य मोर भाभ्यंतर विधि से, द्ादन्च विधि तप होता है। 
शद भावस क्रियाहुभआ तप, सवं श्रेष्ठ कहूखाता है ॥ 
मान, प्रतिष्ठा, धन इच्छास, जो तप जाता किया सभी) 
वह नीचीश्रेणीकातप है, देता शिव सुख नहीं कभी ।1७०॥ 


स्वाथ रहित भयभःत जनों को,जभय दानदे तू सुख खान । 
उत्तम पात्रों को सदेव ही, उचित वस्तुक्राकरत्‌ दान, 


शूढ भावना गिरि पर चढ्कर, आत्म कूपत्‌ अपना ल्ख । 


सते होगी -क्मं निर्जरा, पायेमा तू अक्षय सुख ।*७१॥ 
बाल.तपस्वी सहते ह.जो, कष्ट करोड वषं महान्‌ । 
जितने , कमं नष्ट करते है, उस तपसे वहु नर अज्ञान ॥ 
शनी जन उतने कर्मोका, क्षण मेकरदेते हु नाश! 
भान निर्जरा काकारण है, मिलता इससे मूत प्रकाश्च ।*७२। 





१७०३०९५ 





३८६ १० लोक भावना 

कि 1 
तुञ्च अनंत्त जन्म कै संचिति कर्मोका करता यदि नाश, 
तोत्‌ ज्ञान, क्रिया दोनोंका, मन में भरले पूणं प्रकाश ॥ 
अग्नि ओर जल जिस प्रकारसे, वस्त्र शुद्धि कर देते ह। 
उसी तरह सेकज्ञानमौर तप, कर्मोकाक्षय करते है ।७३॥ 


१० लोक भावना 


धर्म, अधमे, जीव, पुद्गल, आकाश, काल, छह द्रव्य सकल । 
जिसमे भरे हुए है, वहु ही कहता दै लोक अचल । 
जहां एक आकाश मात्र है, वह अलोक कहलाता है। 
सभी जगह आकाश द्रव्य है, उसमें सव आ जाता ॥७४॥ 


उस जगे न कोक का कोई, कभौ बनाने वालाहै। 
मरन कोई. इसका पालक, नाश न करने वाला है ॥ 
नित्य अनादि लोक है इसमे, जीव अजीर्वो कौ जो नित्य । 
हानि वद्धि ह्यती रहती है, वह्‌ पर्याय रूप है सत्य ।\७५॥। 


नीचे से लेकर उपर तक, है चौदह राजू यहं सोकं । 
रोक मध्यमेंमेरुनाम का, है पर्वेत्त अति सुखका थोक । 
ध्य छोक सम तोक मेरु से, उध्वं खोक उपर काभाग। 
अधो लोक है तल सुमेर का; होते ह्यो तीन विभाग ।७६ा 
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भ 





मध्यलोकू मे मनृज भौर, तिर्यच जीव ही रहते ह+ 
शुभ वैमानिक देव, इन्द्रमण, उध्वलोक मे वसतेरहै।+ 
धो लोक मै जीव नारकी, मौर अमुरगण करते वास । 
रोक शिखर परसिद्ध जीव, करते अक्षय सुख भरन निवास ।७७। 


मधोलोक कत्रा चौड़ा है, राज्‌ सात्त प्रमाण अहा! । 
` मध्य लोक कंबा चौडा है, राज्‌ एक प्रमाण कहा \. 

ठवा राज्‌ सात उध्वं रै, ब्रह्मा खोक लो पांच विरोक 1 

रलापैरकमरपरकररख, खड़ पुरुष सम है यह लोक ।। ७८॥। 


जिस मू पर रहते सव प्राणी, वह है षनदधिके आधार ।. 
धनदधि, घनवाय्‌ आधार है, घनवा तनवा के आधार॥! , 
नभ लाघार्‌ वायु-तनवा है, खोक अखीर अलोकाकाश ।: 
दै अनंत आका वहां पर, छोक अनत सदा अविनाश ।1७६॥ 
मधोलोक के उपर, ऊषर दुःख थोडा, सुख अधिक महान्‌ । 
नीचे नीचे दुःख अधिक है, सुख है अल्प यही लो जान ॥ ` 
पवसे ऊपर लोक शिखर पर, होता है सुख अति उक्छृष्ट । 
भोर लोकके सव से नोचे दुःख रहता है महा निषृष्ट ।८०॥ 
६ चतन्य अगुरलघू वाला, उर्वं ममन है सदा स्वभाव). 
तेजसादि तन गुरु रघु है अति,नीचे जनिका है भाव) 
केमरेप ते नीचे गिरता, पाताहै गति नीच निदान ` 
कमना केलिए धर्मं कर, जिसके पावे पद निर्वाण ।।८ १।॥ ` 


३८८ ११ वोधि दुभ भावना 
3119984४ कक ककव 
११ बोधिदुलंभ भावना 


पुवं पाप फलसे निगोद, गोले मे पडा जीव दुखवंत। 
पक्ष्म ओर बादर शरीर धर, वह बिताया काल अंह ॥ 
निकल व्हा से पंच स्थावर, गति मे भटका काल अनंत । 
घोगा कष्ट वहां जो इसने, कहते उसे न आता मंत ॥८२॥ 


शएकेच्िय पे फिरते फिरते, कुछ शुभ कमं उदय आया). 
त्व दो इद्दिय तेइन्दरिय मे, का . संख्यात कष्ट पाया ॥ 
फिर चौइन्दिय में दुःख पाया, परंचेन्धिय गति फिर पाई) 
व्हा नरक तिर्यच योनि, कष्ट सहा अति हे भाई | ॥८३। 
चारों गति में फिरते फिरते, हाय महा दुःख पायादहै। 
पूवं जन्मके शुभ कर्मो से, पण्य उदय जब भायाहै।. 
तब अति दुलभ, महूाकठिन, इस मनुज योनि कोहि पाया। 
मानो चिन्तामणि हाथों मे, किसी भिखारी के आया।८४॥ 
मनुज योनिमेभी दुर्लभम ह, आय. देश, उत्तम कुल योग । 
चड़ पुण्य से मिल्ताह यह्‌, मानव को अति शुभसंयौग॥. ` 
उससे अधिक पृण्य से पाया, सुन्दर तन, विचार गंभीर। 
इन्द्रियशक्िति, स्वस्थमन का बल, दीघं आयु मरोग्यशरौ र।८५। 
पुवं जन्म का पुण्य योग जव, हुमा प्रगट अतिहै भाई! । 
तत्र सुखदायक सभी -वस्तुए, किसी जीवने यदि पाई॥ 
तो अति ष्ठीर संयमी गुर्‌ का, महाकठिन जग मे संया । 
कल्पवक्ष सम समद्नो प्रियवर, सतसंगतिका भिल्ना याग ।८६। 


। 
। 
| 
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यदि सत्संग महा दुभ भी, पाना अहो ! कभी प्राणी 
तो उसके अति दंभ मिलना, शातिप्रदायक लिन बाणौ । 
उसको सुनकर बोधि ज्ञान का, पाना कठिन महा जगमें। 
मिसे समकित दृष्टि प्राप्त हो, लगता जीव मोक्ष मनमें ॥८७॥१ ` 
महा राज्यसत्ता का पाना, पृण्ययोग से कठिन नहीं! ` 
पाना विजय शत्रुओं पर भी, नहीं जगत्‌ मे कठिन कहीं ॥ 
तप बल से सुरपति का वैभव, कठिन नहीं है पा जाना। 
¶र अतिदुलेम बोधिरत्न का, महा कठिन जग में पाना १८८१ 
गगबन में फिरते दुःख पाते, जव शुभ कमं उदय भाया1 
थाय काकताली सम तूने, सव साधन जगमें पाया ॥\, 
फिरभीजगमायासे फंस तू, विषयो से रूपटाया रे । 
बाविरतल ङो भवदधिमें हा ! ,फंक रहा व्यो मूढ़ अरे ॥८९॥ 


१२ ध्म-भावना ` 


पकर सिद्धि, अति दिग्य ऋद्धि, जो आत्मशुद्धि देता सुख रूप । 
उस महान्‌ उकर्कृष्ट धमं का, तु विचार ठे सत्य स्वरूप ॥ 
शकषपात सेया हठसे तु, कभी विचार नहीं करना। 
पत्त्वदष्टि से पक्ष रहित हो, सत्य धमं मन में धरना ॥९०॥ 
इराग्रही मत के मतवाले, कहते भिरे सत्य वचन" । 
म कहता हूं वही सत्यदहै, भेरा ही है सत्य कथन'॥ 
उनके इन मिथ्या वचनों पर, कभी न मोहित हो जाना । 
यदिहोठीक ग्रहण करना, निज वुद्धि कसौटी पर राना ।९१॥ 


[नि ६० १२ धमे भावना 


जिस योगीने रागद्वेष, बा. जड से कर डाला नां । ` 
जिसके कुछ भी स्वायं नहींटैः नहीं समत्व भाव की पाश 
उसं उपकारी. परमार्थ. का, कहा घमं है सत्य महान्‌ \ ` 


कमं रोगक नाज्कहे वह, है हितकारी पथ्य समान ९२) 


निज. स्वभाव .मय सत्यधर्म वह्‌,दो प्रकार है महिमावान। ` 
पहला है श्रुत धमं दरूषरा, है चारित्र धम ुखदोन ॥ 
हे श्रुत धमं ज्ञान. दकनमय, क्रिया रूप चारित्र महान्‌ । 
ददन, ज्ञान, चारित्र रलनत्रय, है यहं महामृक्ति सोपान \\ ९३ 


सप्त प्रकृति कै क्षय, उपशम से, पाता चौथा गृणस्थान । 
सम्यक्‌ दृष्टि रूप होता दै, वहा अहो ! श्रुत धमं महान्‌ ॥ 
एक देश सेः पूण सूप से, दो प्रकार चारित्र प्रधान । 
एक देक होता पंचम मे, सवं देश षष्ठम, मे मान ॥1९४॥। 


कामधेनु सेवन. से भी जो, शुभ फल. प्राप्त नहीं होता । 
कल्पवृक्ष चितामणि जिसको, नदीं कभी भौ द सक्ता ॥ 
मौरनं को देव जगतमे, दे सकत जो फर सुख दान । 
ठेसा अनुपम महा मोक्षफल, देतां केवल घर्मं महान्‌ ।९५॥ 
तीन लोकम एेसौ कोई, उत्तम वस्तु न यख दातार। 
श्रौ जिन कथित धमे स जिसपर, करलेतान जीव.सधिकार॥ 
जौरन एला कोई दुःख है" जो नघर्मं से होता नाच । 
लगमे धमं महालय जत्य ह, देता केवल ज्ञान-प्रकाथ ॥९६॥ ` 
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ति कूप पड़ प्राणी का, कर सकता त कोई रक्षण । 
पवा रक्षण करते वारा, एक मात्र है धमे शरण ॥ 
है जवतक अनुकूल समयत, धमं प्राप्ति का कर लुभ यत्त । 
परमय निकल जाने पर फिरतो, होगे सारे विफल प्रयत्न | ९७॥। 
उपसंहार 

भो प्राणौ एकान्त जगह मे, दृद्‌ आसन से, कर मनं वश १. 
भादर सहित विचार करेगा, भव्य भावर्नाएं ददश । | 
रोष कषाय शमन सव होगा, हृदय शाति रसस हौ पूर + 
नान-रीपकी ज्योत्ति जगेगी, माधि-व्याधि सब होगी दूर॥।९८॥ 
छोकागच्छ मध्य मणि जैसे, जग प्रसिद्ध मुनि गण नायक 4. 
भी बजरामर स्वामी हुए ह, जग जीवों को सुखदायक. ॥. 
रिष्य हए श्रौ देवराजजी, शिष्य मौनिह उनके जान । ५ 
उनके शिष्य देवजी स्वामी, श्री नत्थुजी क्षिष्य सुजान ।।९९॥ 
उनके शिष्य गृलावचनद्रजी, वीरचन्द्र यम्रज गृणवान 1 
उनके पद पंकज के सेवक, रत्नचनद्र मुनि जग सुख दान ॥1. 
क नव षट्‌ द्वय शुभ संवत्‌ मे, ग्राम थानगढु मे रहकर ।` 
रीपावो को विविधं छन्दमय, रचा ग्रस्य यह अति सु्कर। १००१ 
भीमद्‌ रत्न मुनिवर है, विद्वानों मे रत्न महान्‌ । 
उनका यह्‌ भावना-शतकः, है, देने वाखा उज्ज्वक जान ॥ 
पके शातिसृधा की सरिता, हृद्-तल मेंच्हराती दहै! 
भगसे विरग-“भवतवत्सल की”, भवित हृदय मे माती है। १०१। 


३९२ निजया 
भीगी रम ््गन ै 


नि्व॑द्य 
ब्य तष 
दरीर ओर क्मोँको तपना तप है ।जसेर्ज 

तपा हआ सौना निर्मल होकर शुद्ध होता है, उसी प्रकार तप 
खूप भग्निसे तपौ हुई मात्मा, कमं मलस रहित होकर शु 
स्वरूपहो जातीदहै। तपदो प्रकार का है-बाह्यतप ओर 
आभ्यन्तर तप। वाद्य शरीर से सम्बन्ध रखे वाले तपको वाद 
तप कहते हँ । इसके छः भद है- 

१ अनश्न~-माहारे कात्याग करना अनशन तपद। 
स के दो भेद ह-इत्वर ओर यावत्कथिक । उपवाससे लेकर 
षठः मासे तक का तप इत्वर ^ अनशन ह । भक्त परि्ना, गित 
मरण ओौर पादपोपगमन मरण रूप अनशन-यावत्कथिक ठनधनं 





। 

“२ ऊनोदरी-जिसका जितना आहार टै, उससे कम 
समाहारे करना उनोदरी तपहै। आहार कौतरहे आव्य 
उपकरणों सेकम्‌ उपकरण रखना भी उनोदरी तपदै ) आद्र 
एवं उपक्ररणो मे कमी करना द्रव्य उनोदरी दहै । कोषषादि का 
त्याग भाव ऊनीदरी हं) 

# प्रवचनसारोद्धारमें उन्क्रष्ट द्त्वर अनशने तेपद्म प्रक 
मताया यया है-मगवान्‌ क््पयदेवके शासन मे एक कक, मध्यके बा 
तीयंद्ुरोके कासन मे माठ मातत ओर भगवान्‌ महावीरके शानः 
छः मप 
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भिक्षाचर्या-विविध अभिग्रह ठेकर भिक्षा का संकोच 
करते हृए विचरना भिक्षाचर्या" तप है। अभिग्रह पूवक भिक्षा 
करने षे वृत्ति का संक्रोच होता है । इसलिए इमे "वृत्ति संक्षेप" 
प्री कहूते ह । उववाई सूत्र १९मे इस तप करा वणन करते हुए 
भिक्षा के अनेक अभिग्रह का वर्णेनहै) 

, ४रस परित्याग-विकार जनक दूध, दही, घी आदि 
विगर का तया प्रणोत (स्निग्ध ओर गरिष्ठ) खान पान की 
वस्तुओंका त्याग करना रस परित्याग है। 

५ कायाक्लेश-लास्क्र सम्मत रीत्तिसे शरीर को क्लेश 
पटंवाना कायाक्लेश है । उग्र वीरासनादि आसनो का सेवन 
करा, छोच करना,सरीरकी शोभा शुश्रूषा कात्याग करना 
भादि कायक्ले के अनेक प्रकार है 

९ प्रतिसंरीनता-प्रतिसंलछीनता का अथं है- गोपन करना । 
इसके चार भेद है-इन्दिय प्रतिसंकीनता, कषाय प्रतिंलीनता, 

पाग प्रतिसंलोनत्ता ओर विविक्त जय्यासनता । 
सुभाशूभ विषयों मे रागदेष त्याग कर इन्द्रियो को 
शमे करना इन्द्रिय प्रतिसंलीनता' है । । 
कषायो का उद्य न होने देना मौर उदय में आई हई :. 
कषायो को विफल करना "कषाय प्रतिसंछीनता है # 
भृश मन, वचन, कायाकेव्यापारोंकोरो 
व्यापारो भें उदीरण (प्रेरणा)करना ध्योग 
स्वी, पथु, नपुंसक के संसं से रहित ए ` 


१ 
0 । 


२९४ , अनरानके धेद 
मी 000१, ११११४१५.११ १.१ दकम 


रहना विविक्न चय्यासनता है । 

ये छः प्रकारके तप, मृविति-प्राप्ति कै वाह्यभंगह ये 
बाह्य द्रव्यादि को अपेक्षा रखते हँ ओर प्रायः बाह्य शरीर कोहौ 
तपाति है, अर्घ्‌ इनका शरीर पर अधिक भसर पड्ताहै। इन 
तपो का करने वालाभीलोकमें तपस्वी पसे प्रसिदहो 
जाता है। अन्यतौधथिक भी स्वाभिप्रायानुसार इतका सेवन 


करतेर्ह। इन्यादिकारणो से येतप~-वाह्यतप कहै नजते 
दुत्वरिक अनशन. कं छः भेद 


अनदान के दो भेद ह-इत्वरिक अनशन ओौर भरण काठ 
अनशन । इत्व{रिक अनशन मे भोजन की आकांक्षा रटृती दै । 
इसचखिये इसे साकांक्ष अनशन" भी कहते दै । मरण काल अनशन 
यावज्जीव के लिये होता ह । इसमें भोजन की विलक्रुर 
आकांक्षा नहीं होती, इसलिये इसे “निः कक्ष अनशन' मौ कहत 
है । इत्वरिक अनशन के "छः मेद ईह- 

१ श्रेणी तप~- श्रेणी का-अर्थं हैः-क्रम या.पंक्ति । उप 
वास, वेला, तेखा आदि क्रम से किया जनिःवाला तप-प्रेणीतप 
ह । यह तप उ्वाससे तेकर छःमासतक काहोतादै। 

२ प्रत्र तप-श्रेणीको श्रेणी से गुणा करनाप्रतरदै। 
प्रतर युक्त ते प्रतर-तप है । जैसे उपवात्त, वेला, तैला पौगू 


 चोलाइन चारपदोकी घ्रेणीदहै ।श्रेणीको श्रेणी युना 
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करने पर सोलह पद होते है, । प्रतर, आयाम विस्तार (लम्बाई 
चौडाई) मे बराबर होताहुं । प्रतर की स्थापनाः का तरीका 
यह्‌ है-प्रथम पचित में एक, दो, तीन, चाग रखना । दूसरी 
पव्तिमेदोसे आरम्भ करना ओरतीसरी ओरचौयी क्रमशः 
तीन ओौर चारसे आरम्भ करना । इस प्रकार रखने में पहली 
पन्ति पूरी होगी ओर कष अधूरी रहँगी । अधूरी पंवितयोको 
यथा योग्य जगे कौ संख्या गौर फिर करभः बची हुई संख्या 
रखकर पूरी करना चाहिए । स्थापना यट्‌ ह- 


१| २ र 
| २ | ३ १ 
ॐ (३२ | २| =ी 
४ | १ ब | 


३ धन तप~प्रतरकोश्रेणीसे गुणा करना घन' ह । 
यहां सोलह क्रो चारसे गृणा करने पर आई हुई चौसठ करी 
संख्या घनहं । घन सें युक्त तप, घनतप हं । 

वगं तप~-घन कोघनसेगुणा करना वगहं । यहां 
शोसठको चौसठसे गणा करने पर माईहूरई ४०९६ की संख्या 
गे ह । वे युक्त तप वगंत्तपदै। 

५ वगं वगं तप~-व्गं को वगं से गुणा करना वर्गं वर्गं 
हे । यहां ४०९६ को ४०९६ सें गृणा करने पर आई हई 
१६७७०२१६ को संख्या वग व्गंहं । वगव्गसे युक्त तथ 


6 


~< का अध्ययन अध्यापन आदिकरना "स्वःघ्याय' ह! र 


३९९ आध्यन्तर तप 


मोिकिपयन्विकिदोकि्िदेकनि 





वगे वगे तपहै। 

६ प्रकीणं तप-श्रेणी आदि की रचना नकर यथा- 
दाकिति फटकर तप करना ध्रकीणं तप' है । नवकारसीसेकिकर 
यवमध्य, वज्रपघ्य, चन्द्र प्रतिमादि सभी प्रकीणतपरह। 


आभ्यन्तर तप 


जिसषतप का सम्बन्ध आत्माके घावों सेहो, ठते 
आभ्यन्तर तप कहते हैँ । इसके छः भेद द- 

१ प्रायरिचत्त-जिससे मृ गुण ओर उत्तर मुण विषयक 
अतिचार से मिन आत्मा शुद्ध हो, उसे श्रायश्चित्त कहते है । 
अथवा-प्रायः का अथं पाप ौर चित्तका अयं है शुद्धि । जि 
अनुष्ठानमे पापकी शुद्धि हो, उसे ्रायर्दिचत्त कं ह्तेहै। 

२ विनय-आठ प्रकारके कर्मो कोभकग करनेमेदटैतु 
शूप क्रिया विषेष को "विनय कहते ह 1 बथता सम्माननीय 
गुरुजनों के आने पर खडा होना, हाय जोडना, उन्दं अन 
देना, उनकी सेवा शुश्रूपा करना मादि "विनय कट्लाता दै 

३ वैयावृत्य-धमे साधन के च्एिगुरु तपस्वी, रोगी, 
नवदोक्षित आदि को विधिपूर्वंक आहारादि लाकर देना शीर 
उन्हं संयम मे यथाशवित सहायता देना वैयावृत्य' कहलाहा दै) 


ॐ स्वाधघ्याय-अस्वाध्याय टालः कर मर्यादिपूवव दसि 
वाध्यायर्यः 
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पाच भेद ह-वाचना, पृच्छना, परिवत्तेना, अनुपेक्षा गौर धमं- 
कथा | 


५ घ्यान-आत्तेध्यान गौर रौद्रध्यान फो छोडकर धमं 

ध्यान ओौर शुक्छध्यान करना ध्यान तप' कहकलाताहै। ` 

ध्यान-एक लक्ष्य पर चित्त को एकाग्र करना ध्यान 

है अथवा छद्मस्थों का अन्तर्मुहूतं परिमाण एक वस्तु में चित्त 

को स्थिर रखना "ध्यान" कहराता है 1 एक वस्तु से दूसरी 

वस्तु म ध्यान के संक्रमण होने पर ध्यान क प्रवाह चिर काल 

तकभीहो सक्ता हि। जिन भगवान्‌ कातो योगों कानिरोध 

करना ध्यान कहलाता ह । ध्यान के चार भेद हैँ -१ गत्तं- 
ध्यान २ रौद्रध्यान ३ घर्मध्यान गौर ४ शुक्लध्यान । 


१ आत्तध्यान-ऋत अर्थात्‌ दुःख के निमित्तया दुःख 
म होने वाला ध्यान "आत्तंध्यान" कहलातता है । मथवा मात्तं- 
अर्थात्‌ दुःखी प्राणी का ध्यान “आत्तध्यान' कहुलाता हँ । 

अथवा-मनोज्ञ वस्तु के वियोग एवं अमनोज्ञ वस्तु के 
संयोग अदि कारण से चित्त की घवराहट आत्तेध्यान है। 

अथवा जीव मोहवंश राज्य का उपभोग, रायन,भासन, 
वाहन, स्त्री, गंध, माका, मणि , रत्न, विभूषणो मे जो अतिशय 
इच्छा करतारहै, वहु आत्तध्यान है । 


२ रोद्रध्यान-हिसा, कूठ, चोरी, घन रक्षाम मनको 
जोड़ना "रौद्रध्यान' हे । 


२९८ श्म ध्यान 
44. 

मथवा-ह्सादि विषय का मतिक्रूर परिणाम,रोद्रष्यान 
है। | 

अथंवा-हिसोन्मुद् आत्मा हरा प्राणियों के रछा 
चि व्यापारका चिन्तन करना सौद्रध्यानहै। 

अथंवा-छेदना, भंदना, काटना, मारना, कध करन), 
प्रहार करना, दमन करना, इनमे जौ राग करतादैवीर 
जिसमे अनुकम्पा भव नही है । उस पुरेष का ध्यान रद्रध्यान 
कटरा है । 

३ घरममध्यान-घमं अर्थात्‌ आज्ञादि पदार्थं स्वरूपे 
पर्यालोचन मे मनेको एकाग्र करना, धर्मध्यान है| 

मयवा-श्रुतं भौर चारित्र धमं से सहित ध्यान, धरम 
ध्यान कटुकता है) | 

जथवा-सूत्राथं कौ साधना करना, महान्तो को धार्म 
करना, वन्ध भौर मोक्ष तथा गति-सायति के दैदुर्मो क विचार 
करना, पंच इन्दरिथो के विषय से निवृत्ति ओर प्राथिरयो 
दथा माव, इनमे मन की एकाग्रता काहौना धर्मध्यानदै। 

अथवा-जिन भगवान्‌ क्षौर सीधु के गुणों का क्न 
करने वाखा, उनकी प्रशंसा करने वाला, विनीत, धरति शीर 
संयम मेँ अनुरक्त आत्मा धर्मध्यानी है 1 उसका ध्यान धर्म 
ध्यान कहखाता है । 

शुक्ल ध्यान-पूवं बिषयक श्रूत के भाघार समन 
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कौ अत्यन्त स्थिरता भौर योग का निरोध शुक्लध्यान 
कहराताहै। | 

जथवा-जो ध्यान अठ प्रकार के कर्म-मल कोद्र 
करता है । मयवाजो ल्लोक को नष्ट करता है वह ध्यान शुक्ल- 
ध्यान है. 

पर अवलम्बन विना शुक्ल-निर्मल आत्मस्वरूपं की 
तन्मयता पुवेक चिन्तन करना जुक्रध्यान कहखाता है । 


अथवा जिस ध्यान में विषयों का सम्बन्धहोने पर 
भी वैराग्य बक से चित्त बाहरी विषयो कौ ओर नहीं नाता. 
तथा शरौर का छेदन भेदन होने पर भी स्थिर हुआ चित्त, 


प्यानसेजेशमात्र भीनहीं डिगृता। उसे शुक्लध्यान कहते 
। | 


९ व्धुत्सगे-ममता का त्याग करना व्यत्सगं हप ॒है।. 
पह द्रव्य गीर.भावसे दोप्रकार.कादहै। गण, शरीर, उपधि 
भोर आहार का त्याग करना श्रव्य-व्युत्सगे' है । कषाय, संसार 
मोर कम का त्याग करना (भाव-व्यत्सगे' है । 

आभ्यन्तर तप मोक्ष प्राप्ति मे अन्तरंग कारण है। 
अन्तरदृष्टि आत्मा ही इसका सेवन करवादहै भीर वही इन्हे 
तेपरूपसेजानताहै। इसका असर बाह्य शरीर पर नहीं 
पडता, किन्तु बाभ्यन्तर रागद्वेष कषाय आदि पर पडता है । 
रोग इसे देख नहीं सकते । इन्हीं कारणों से उपरोक्त छः 
कार की क्रियां भनाभ्यन्तर तप कही जाती ह। 


४०० श्रावक फे मनोरथ 


॥ 8 





श्रावक केमनोरथ 


श्रमणोपासक तीन मनोरथो का चितवन करता हा 
कर्मोकी महानिजंरा करता है, संसारको परिमित करताहै 
सौर महत्वशाली परिणाम पर पहुंचता है 1 भीर अन्तम सब 
दुःखों से मुक्त होकर अक्षय एवं अव्यय रूप मोक्ष सुख प्रपत 
करताहै। वे तीन मनोरथयंरहः- 

श्म कव थोडा या बहुत मर्यादित परिग्रह काभी 
परित्याग करूगा, वह्‌ दिन मेरे किए परम कल्याण का होगा । 
परित्याग का अथं कोशो मे दान" किया है शासतनोत्रति कै 
लिए, प्रवचन प्रभावना केलिए, श्री संघ के विकासके लिए, 
दूसरे को धमं मे स्थिर करनेके लिप, सहधर्मं भाद्यो की 
सहायता के किएःश्रुत सेवाके लिए, चतुविध श्री संव प्र भाः 
हुई विपत्ति को हटाने के लिए, इत्यादि अनेक शुभ कार्यं ैटिए 
परित्याग (दान) कं। यों मनम उदारता रखे, वचनं से 
उपर्युक्त शव्द चोक्ते, काया से यथाशवित देता ग्हे । भगवान्‌ 
ते तृष्णा वढने कै लिए नहींकहा, वर्क घटानेके छि कटा 
ह । तृष्णा घट जानेसि ही मन वाद्य खट्ट से शान्त होकर 
घर्मध्यान में प्रवृत्त हौ सकता है । 

२ श्रमणोपासकजी, प्रतिदिन एसा चिन्तन कर 1१६ 
जारम्भ परिग्रहुका सर्वथा परित्याग करके भगार पमं 
ह अनगार धमे को जपनाङ। द्रव्य भौर भावे मूर्त 
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होकर १० प्रकारका श्वमणधमं, १७ प्रकार का सयम, ३२ 
प्रकार का योग संग्रह, श२ प्रकार कातप, व अनगार के २७ 
गुणो से युक्त होकर वीतराग प्रभु की आज्ञा का पालन करते 
हृए विचरं 1 वह दिन मेरे लिए कल्याण का हौगा । इस प्रकार 
इस मनोरथ को मन, वचन ओर कायासे आराधना करे। 
जैसे किमनमे साधताके प्रति श्रद्धा-ञःदर रव्ख, वचनसै 
साधृता की मक्त कंठसे प्रशंसा करे अथवा दूमरे मनोरथ के 
शव्द बोले ओर काया से यथाशंक्षय साधुता की, सामायिक 
संवर, दया, पौषध आदि से आराधना करता रहे । 


पडिमाभों की आराधना करना भी यन्‌ किचित्‌ ल्पेण 
साधताको आराधनाहीदहै। 


३ श्रमणोपासक्र प्रतिदिन च्ििन्तन क्रे क्रिकवर 
पापस्थानों की स्र प्रकारसे आलोयणा करके निःजल्य वनु । 
सभी जीवोंसेक्षमापना करके १८ पाप तथा चारोंप्रकार क 
महार का परित्याग करं, अतिप्रेम से पालन पौषण किए हए 
एसशरीरसे ममत्व हटाकर अंतिम श्वासोच्छवास मे उसे वोसिर) 
कर तीन आराधना भौर चार शरण सहित आयुष्य पूणे करू 1 
वह्‌ दिनमेरे छिएपरम कल्याण का हौगा। जिस दिन इस मनोग्य 
को मन वचन, काया से सफल वनां । जसे कि-मेरा सक्राम 
मरण हो-एेसी मनमे भावना रखना, वचन से मनोरयके 
शब्दों का उच्चारण करना मौर काया से~-रोग, आतङ, उपद्रव 
उपसग आदि होने पर सागारी संथारा करते रहना । 

तीनों मनोरथ संसारसे पार करने विह | क्म 
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कम यदि एसी भावना भानैके लिए समय अधिक न मिले,तो 
प्रातः सायं दोनो समय अवश्य मनोरथ को सफलीभूत करना 
चाहिये 1 । 
बच्छ तरव 

आत्मा अनादिकालसे जड़ कर्मोसे वंधा हजार, 
जन्म, जरा, मरण, रोग, शोक आदि विविध अवस्थाएं कमंके 
उदयसेही होती ह्‌ + कमवद्ध आत्मा स्वयं क्रियां करता हुडा, 
कमं-वन्धनमें वंधता है ओर उन कर्मो के उदयमे आने पर 
फल भोगता ह । यहां बन्ध तत्त्व में कर्मोके वन्ध षद वताए 
जतिदहं।. । 

- मूलकर्म आठप्रकारके हँ । उनके नाम इसप्रकार 

१ ज्ञानावरणीय, २ दर्शनावरणीय, ३ येदनौय, 
४ मोहनीय, ५ आयु, & नाम, ७ गोत्र, ओर ८ अन्तराय । 

' कर्मो के लक्षण-१ जिसके द्रागा ज्ञान ठका जाय, उमे 
न्तानावरणीय' कमं कहते हँ । जैसे बादल से सूर्यं ढक जातारह। 
२जो वस्तु ॐ सामान्य धर्मं को जाने, उप्त दर्शन कहते६। 
उस दर्शन को आच्छादित करने वलि कर्म को 'दोनावरण" कहत 
हु । जैसे द्वारपाल की सकावट केकारण राजा कै दर्शन नही 
हो पाति । ३ जिस क्मकेद्रारा साता मौर अमत्ताका सनुश्व 
हो, उसे वेदनीय कमं कहते ह । जसे शहद लपेट तरवा क 
नाट्ने ते सुख मौर दुम होता ह । ४ निसतते यात्मा मोत 
` ~सत्‌ मौर असत्‌ क शान सै गून्य हे जाय, उतत मोहनीय कम 
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कहते है । ५ जिस कमं के उदयसे जीव, चार गतियोंमें रुका 
रहै उसे आयुष्य कमे' कहते हँ । जेषे बेडी में जकड जने सेः 
जीव सक जाता है-पराधीन हो जाता है। ६ जिस कमस 
अत्मा, ग्रति आदि नाना पर्ययो का अनुभव करे शरीर आद्रि 
वनैयाजो जौवके अमूरतंत्वगुण को नप्रकट होने दे,उसे "नाम्‌ 
कम" कहते हँ । जैसे चित्रकार तरह-तरह के चित्र बनाता है॥ 
७ निसु. कमं के उदय से जौव ऊच, नीच कुलो मे उत्पन्न होवे 
उसे "गोत्र कर्मं" कहते हैँ । जसे कृम्हार छोटे बड़ बतेन बनाता 
है1 ८ जिस कमं से दान, लाभ, भोग, उपभोग ओौर वीयं; 
(शक्ति) मे विषघ्न पड़, उसे "अन्तदाय कमं वहते हैँ । जैसे 
राजाकी आज्ञाहौने फर भी भण्डारौ दान प्राप्तिमें विघ्त 
डाल देता दहै । वि 
, कर्मा की प्रकृतियां [र 
^ : . आट्‌ कर्मो क्री ९४८ प्रकृतिमरां † । वे इस प्रकार है- 
सानात्ररणीय कमं की ५, दशेनावरणी {की ९, वेदनीयकी सा 
मोहनीय कौ २८, आग कर्म.फी ४, नाम कमं की ९३, गोत 
कम कीर ओौर.अन्तराय क्म की ५ प्रकृतियां है. 
प्रक्तियो..क्र नास. । 
१ ¢ ज्ञानावरण की "५ पकृतियां-१ मतिज्ञानावरणीय, ` 





8 

# ज्ञानावरण कमंसे ज्ञान का स्व॑था अभाव नहीं.होता, सिं 
व्यक्त टो जाता है । जसे बादलों से सूर्यं का मभाव नहीं हो जाता, केवल 
भप्रकटहोजाताहै। ` 


४० ` , ` बन्ध तत्व 
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२ शरुतज्ञानावरणीय, ३ अवधिज्ञानावरणीय, ४ मनःपर्याय 
ज्ञानावरणीय, ५ केवलनज्ञानावरणीय। 
२ दशेनावरणीय की ९प्रकृतियां-१ निद्रा, २ निद्रानिद्रा 

३ प्रचल, ४ प्रचलाप्रचला, ५ स्त्यानगृद्धि, ६ चक्षूद्शेनावरण, 
भचक्ष्दशेनावरण, ८ अवधिदक्षनावरण, ९ केवलदशंनावरण । 
। जिसके उदय से सख से सोवे ओर सुख से जाग उठेउसे 
“निद्राण प्रकृति कहते ह । जिसके उदय से एेसी निद्रा भवे जो 
भावाज देने से टूट, उसे 'निद्रानिद्रा' प्रकृति कहते हँ । लिसके उदय 
से वेठे वैठे नीद आं जावे, उसे प्रचा कहते है । जिसके उदय 
से चलते फिरते नींद . आ जावे, उसे श्रचलाप्रचला' कहते हँ । 
जिसके उदयसे जागृत मवस्थामे सोचा हंजा कायं सुप्त 
अवस्था मे कर डाले, सते ^स्त्यानगृ्ध' शैः प्रकृति कहते है । 

३ वेदनीय करी २प्रक्ृतिया- ! सातावेदनौीय गौर २ भसाताः 
वेदनीय 1 ____ _ ___-------- 
` ज्र इ्स निद्राम वासुदेव काभाधा बल तकं मा जाता है क 
सरमय जीव इसी निद्रा म उख्कर पेटी खोलता है, उसमें से गहनो का 
इन्वा निक्रालकर कपडे में पोर्खी बाधत है भौर नदी किनारे जाकर 
एक हजार मन की कषिला ऊंची उठाकर पोटली को नीचै दनादेता ह 
अर नदीम कपडेधो करके धर चला भता है । ठेकिन जागने पर कुर 
भी स्मरण नहीं रहता । छः महीने पदचात्‌ जब दूसरी गार एसी (८ 
जाती है, तब फिर वहां जाकर वही डिव्वा उठा लाताह भौर शह 
तहां रख देता है! एसी निद्रा में यदि मृत्यु हौ जाय भौर भायु कम न 
वेध चुका, तो नरक गतिमे जाता है। यह उच्छृ स्त्यानमृदि कौ 
बातदहे। 
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४ मोहनीय कमं को २८ प्रकृतियां-मोहनीय कमं के मुख्य 
हो भेद र्है-१ दशन मोहनीय, -ओर २ चारित्र मोहनीय । दशंन 
मोहनीय कौ ३ प्रकृतियां ह-१ मिथ्यात्व, २ सम्यक्‌ मिच्यात्व 
(मिश्र) ओर ३ सम्यक्त्व मोहनीय । चारित्र मोहनीयके भी 
दोभेदरहै-कषाय मो० जीर नोषकाय मो० । कषायमो०्के 
सोलह भेद द-अनन्तानुबन्धी- १ करोधर्‌ मान ३ माया 
४लोभ। अप्रत्याख्यानी प क्रोध, ६ मान, ७ माया, ८ लोभ। 
प्रस्यनिव्ररण-. & क्रोध, १० मन, ११ माया 
१२ कोभ । संज्वलन- १३ क्रोध, १४ मान, १५ माया, 
{२३ लोभ ' नोक्षायन्धके नौ भेद ह-१ हास्य, २ रति, 
३ भरति, ४ भय, ५ शोक, ६ जुगृप्सा, ७ स्त्रीवेद, ८ पृरुषवेदः 
९ नपुंसकवेद । ये सव मिकाक्रर अट्ठाईस भेद हैँ । 

५अयु कर्मं की भ प्रकृतियरां- १ नरकाय, २ तियंञ्चायु, 

२३ पनष्याय, ४देवय। 

नाम कमं की ९३ प्रकृतियां- चार गति (नरक, 
तियेञ्व, मनृष्य, देव}, ५ जाति (एकेन्दरिय, दीन्दिय, ्रीन्द्रिय 
चउरिन्द्रिय, पंचेन्दरिय,), ५ शरीर (भौदारिक, वैक्रिय, 
आहारक, तेजस, कामण) ३ अंगोपांग (ओौदारिक, वंक्रिय, 
हारक) ५ बन्धन (अौदारिक, वक्रय, भाहारक, तेजस, 
कमण) ५ संघात (ओौदा{रिक, वैक्रिय, आहारक, तजस, कार्मण) 
९ सस्थान (समचतुरस्तर, न्यग्रोधपरि मण्डल सादि, कव्जक 

> हास्य भ।दि कषायो को उत्तेजित्त करतर्ह भौर उनके सहु- 
चारी है! दसरिए उम्हं नौ (ईषत्‌) कषाय कहते ह 1 





५०९ गन्ध तत्तव 
पौषी १,१।१,१४।११११८.११.१११.१.३३.१०२१ग१गग्द 
वामन हृण्डक) ६ संहनन (वच्क्षभनाराच, ' ऋषभनाराच, 
नाराच, अद्धनाराच, कीलक, सेवाते) ५ वण (ङृष्ण.नीक,पीत 
रक्त, सफेद) २ गन्ध (सुगन्ध, दुरगेन्ध ) ५ रस (खटा, मीठा, 
कडवा, कसायला, तीखा) ८ स्पदो (हल्का, भारी, ठण्डा, गमं, 
रूखा, चिकना, कठोर, कोमरु} ४ आनुपूर्वीं (नरक, तियंञ्च, 
मनुष्य, देवता) १ अगुरुलघु, १ उपघात, १ पराघात, १ भातप 
१ उयोत, २ विहायोगति (शुभ-मनोज्ञ, अशुभ-अमनोज्न ) 
१ उच्छवास, १ चरस, १ स्थावर, १ बादर, १ सूक्ष्म, पर्याप्त, 
१ अपर्याप्त, १ प्रत्येक, १ साधारण, १ स्थिर, १ अस्थिर, 
१ शुभ, १ अशुभ, १ सुभग, १ दुभंग, १ सुस्वर, १ दुः, 
१ मादेय, १ अनादेय, १ यशःकीत्ि, १ अथशःकीति, १ तीर्थः 
कुर, १ निर्माण । ये ६३ प्रकृतियां नाम कमं कीरै, इनमें 
निम्नलिखित दस्र ओर बढ़ादेनेसे एकसौ तीन हो जाती दहै 
१ ओौदारिक वैक्रिय बन्धन, २ मौदारिकं आहारक बन्धन, 
३ ओौदारिक तैजस बन्धन, ४भौदारिक कामण बन्धन भ्वेक्रि 
आदारिक बन्धन, ६ वेैक्रिय तेजस बन्धन, ७ वैक्रिय कामण 
बन्धन, ८ आहारक तैजस बन्धन, & आहारक कामण बन्धन, 

१० तैजस कर्मण बन्धन 1 ये १०३ प्रकृतियां हँ । 
७ गोच कमं की प्रकृतियां-१ उच्च गोत्र, २ नीच गौत्र। 
८ अन्तसाय की प्रकृतियां-१ दानान्तराय, २ लाबान्त- 
राय. ३ भोगान्तराय, ४ उपभोगान्तराय, ५ वौर्यान्तराय)। 


>> २ ^ 
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कमं बन्धककारण ओर फल ` 


१ ज्ञानावरणौय कमं ६प्रकारसे बन्धता है मीर १० 
प्रकार से मोगना पड़ता है-१ ज्ञानी का अवर्णंवाद करे-अवगुण 
निकले, २ ज्ञानी की निन्दा करे ओर उसका उपकारन माने 
३ ज्ञान में अन्तराय डाले, ४ ज्ञान या ज्ञानी की आश्लातना करे, 

५ ज्ञानीसे द्वेष करे, ६ ज्ञानी के साथ खोटा विसंवाद करे। 


इस कमं का फर दस प्रकार का है-१ श्रोत्र इन्द्रिय का 
आवरण, २ श्रुतज्ञान का आवरण, ३ चक्षुदन्द्रिय का आवरण, 
४ चक्षुदन्द्रिय से होने वाङ ज्ञान का आवरण, ५ घ्राण इन्दिय 
का भावरण, ६ ध्राण-ज्ञान का आवरण, ७ रसना इन्द्रिय का 
आवरण, ८ रसना ज्ञान का आवरण, ९ स्परशनेन्दरिय का भाव- 
रण, १० स्पशे-ज्ञान का आवरण । 

२ दशनावरण कमं छः प्रकार से बन्धता है- १ सुददौनी 
का अवणंवाद बोले, २ सुदशेनी की निन्दा करे या उपकार भूले 
१ सम्यक्व प्राप्ति मे अन्तराय उल, ४ सुदशंनी कौ आसातना 
करे, ५ सुदर्शनौ पर द्वेष करे ६ सुदरशंनी के साथ विसंवाद 
केरे | । 

इस कमेकेफल नौ प्रकारके ह-१ निद्रा, २्निद्रानिद्रा 
९ प्रचा, ४ प्रचलाप्रचला, ५. स्त्यानगृद्धि, ६ चकु 


पावरण, ७ अचक्षदशनावरण, ८ अवधिदर्खनावरण, ९ केवल- 
दशनावरण । 


(५ बन्ध तत्व | 
॥ नि, 


२ (क) साता वेदनीय दस प्रकारसे वेता दै-शद्ीद््िय 


तरौन्दिय, चवुरिन्धिय पर स्या-जनुकम्पा करे र वनस्पति 


शोक न करावै ७ सुरावेनही८टप टप अभून गिरावै-स्टावे 


नहीं ९ मारे नहीं १० परितापं नही उपजावे । 
| _ इस कमं काफक आठ प्रकार का है मनोहर शब्द? 
मनोहर रूप ३ मनोहर न्ध ४ मनोहर रस ५ मनाह॒र स्प ६ 

मनचाहा स ७ अच्छे.वचन ८. यारौरिक सुख । 
(स) असातावेदनीय १ र प्रकारेसे बन्यता ह? प्राण 


७ बहत दुःख देना, ८ बहुत शोक रराना, ९ वहत शरान, 
` १० बहत रुलाना, ११ बहत मारपीट करना, १२ बहत परि. 
तापना करना । व व 

इसका फ़ल आढ भकार क्रा है- १ भमनोक्ञ राष्ठ, 

२ अमनोज रूप, ३ अमनो गन्ध, ४ अमनोजञ.रस, ५ अमनोज् 

स्पशच, ६ अमनोज्ञ मन, ७ अभ नो वचन, ८ भमनोज्ञ काय । ` 

४ मोहनीय कर्म छः भकार से वन्धताहै- तीतर करो 

करना, २ तीन मान करना, २ तीतर माया करना, भ्तीत्र खोभ 
करना, ५. तीन दशंनमोहनीय, ६ तीत चारित्र मोहनीय 


1 
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वही ह जो प्रकृतिथों मे गिनाये जा चृके हँ । उनमे से अनन्ता- 
नृबन्धी चौकड़ी का लक्षण इस प्रकार है- 

१ जैसे पत्थर पर लकीर करनेसे वह्‌ मिट नहीं सक्ती 
अथवा पवेत के फटनेसे जो दरार होती दै, उसका मिलना 
जितना कठिन रहै, उसी प्रकारजो क्रोध शन्तनो, वहु 
अनन्तानुबन्धी क्रोध दहै । जसे पत्थर का खम्भ नहीं नमता, 
वैसेहीजो मानदूरन हो, उसे अनन्तानुबन्धी मान कहते हैं । 
जसे बिलकुर टेदुीमेदी कठिन बांस की जड का टढ्‌ पन मिट 
नहीं सकता है, उस प्रकारक जो माया हो, उक्ष अनन्ता° 
माया कहते है । जैसे किरमिची रग काकूटना दृष्करहै, उसी 
प्रकारओलोभद्कूट न सके, उसे अनन्तानुबन्ी काभ कहते है । 

हस चौक्डी से नरक गतिमें जाना पडता है । स्थिति 
यावज्जीवनकी है भौर सम्यक्त्व का घात करतं। है। 

२ अप्रत्याख्यानी कषाय का लक्षण-पानी सूखने से 
तालावमेजो दरार पड़ जातीरहै वह्‌ आगामी तरपं वर्षा हुने 
पर मिटती दहै । इसी प्रकारनजो क्रोध, विक्चष परिश्रम सं शांत 
हो, उसे अप्रत्याख्यानी क्रोध कहते है । हाथी दांतक्ते कं 
कीतरह्‌ जो बही मरिकलसे दूर हो, वह्‌ भप्रत्या० मान हं । 
मेढृकेसींगकीतरहजौो कठिना स मिट, उसे अप्रत्या० 
माया कहते है । जो लोभगाडीके ओंगनकी तरह अत्ति कष्ट 
से छट, वह्‌ अप्रत्या० लोभ रं । 

इस चौकड़ी से तियंञ्ज गति होती ह । इसकी स्थिति 
वारह्‌ महीने कौं! यह्‌ देश-संयमका घात करती हं । 


४१० | बन्ध तत्व ` 





प्रत्याख्यानावगण चौकड़ी का लक्षण-जेसे रेत मे 
श्वीचौ हुई लकीर बहुत काल तंक नहीं रतीह्‌, इसी प्रकार जो 
क्रोध, बहत काल तकन ठह्रे, उसे प्रत्यास्यानावरण क्रा 
कहते ह । वेत के खम्भे की तरह जिस मानको दूर करनेके 
लिये वहूत अधिकश्चम न करना पड़, उपे प्रत्या" मान कहते 
ह । चलता बैल मूतताहै, तो टेदी लकीर हौ जाती दहै । उनका 
मिटाना अत्ति कष्टसाध्य नहीं है, उसी प्रकार जिस मायाका 
मिटना एेसा कस्निन हो, उसे प्रत्या०्माया कहते हैँ । दीपक 
कर कज्जल कीतरहुजो लोभ कुछ कठिनाई से छूट, उसे प्र° 
लोभ कहते ह । इसमे मनुष्य गति का बन्धहो सक्ताहै। 
स्थिति चार महीने की ह । यह सकर संयम का घात करती 


च ४ संज्वलन चौकड़ो का स्वरूप-~पानी में सीचौ ई 
ल्कीरकी तस्हजो क्रोध, फीघ्रही शन्त हौ जाता है, वह 
सं० क्रोध! जो मान, तिनके कौ तरह शौध्ही नम जाय, 
उसे सं ज्खवन मान कहते है । बसि का छिलका जैमे सरटतासे 
सीधा किया जा सकता है, उती प्रकार जो माया, विना विज्ञ 
श्रमके दूर हौ जाय, उसे सं° मायाकहतेर्। हल्दी केरंगकी 
तरह जौ सहज ही चट जाय, उसे सं° लोभ कहते है। ॥ 
इस चौकडी से देवगति होती है । क्रोध की स्थितिदो 
महीने की, मान की एक महीने कौ, माया कौ षनद्रह दिनकौ 
मौर लोभ की अन्तर्मुहुतं की है । यह कषाय यथाद्यात चारित्र 
काषघात करतीदहै। | | 
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ये सोखह भेद कषाय के ओर पूवोकं नव नोकषाय के, 
षस प्रकार पच्चीसप्रकारसेमोह्नीयमभोगा जाता है ।५ आयु 
कमं सोलह प्रकारसे वनच्छता है ओर चार प्रजरसे भोग 
जता है-१ महा आरम्भ करनेसे, २ महा परिग्रह्‌ करनेसे, 
३ पंचेन्द्िय की घातकरने से, ४ मद्य-पांस कासवन करनेसं 
नरकाय का, ५माया करनेसे, दगृढु मायाकरने से ७ असत्य 
बोलनेसे, ८ कम ज्यादा नापने तोल्नेसं वियेञ्चायु का, 
६ प्रकृति की भद्रतासे, १० विनीतता से, ११.दया भाव रखने 
से, १२ मद मत्सर आदि से रहित हने स, मनुष्यायुका, 
१३ सराग संयम पालनैंसे, १४ देग-संग्रम पान्नेसे, १५ बाच 
तपस्या करते से, १६९ अकाम निर्नरासेदेवायु का, वन्ध होता 


हि । चारप्रकारसे भोगा जाता रै-१ नरक आय्‌, २ तिर्यञ्च 
आयं, ३ मन्‌ष्य आयु, ४ देव आयु । 


६ नाम कमं आठ प्रकारे वंधतारहै ओर अटढाकीस 
प्रकारसे भोगा जता । नाम कमंदो प्रकार का है 

१ शुभनाम कमं, गौर २ अशुभ नाम कमं। 

शुभनाम कमे चार प्रकार सेवेंधता है-! काया कौ 
सरलता, २ वचनको सरलता, ३ मन की सरलता ४ मर 
मत्सर से दहित । चौदह प्रकारसे भोगा जाताहै-९ इष्ट शब्द 
२ इष्ट खूप, ३ इष्ट गंध, ४ इष्ट रस, ५ दष्ट स्प, 
६ इष्ट गति, ७ दष्ट स्थिति, ८ इष्ट ावण्य, ९ इष्ट य कोद 
१० दष्ट उदुाण (उत्थान) वल दीय पुरुषकार पराक्रम | 


११ ईष्ट स्वर, १२ कन्त स्वरः १३ प्रिय स्वर, 


४१२ बन्ध तत्व .: 


१४ मनोज्ञ स्वर्‌ । | 

अशुभ नाम कमे चार प्रकार सेवेधताहै-श्कायाकीः 
वक्रता (वांकरापन) २ वचन की वक्रता। ३ मन की वक्रता। 
४ मद मत्सर भाव से रहितता । चौदह प्रकारसे भोगा जाता 
६ै- १ अनिष्ट शब्द. २ भनिष्ट रूप ।३ अनिष्ट गंघ। 
४ अनिष्ट रस । ५ अनिष्ट स्पशं । ६ अनिष्ट गति। ७ अनिष्ट 
स्थिति । ८ अनिष्ट लावष्य । -& अनिष्ट यश्च.कीत्ति। 
१० अनिष्ट उद्राण (उत्थान) बर वीयं पुरुषकार पराक्रम । 
११ हीन स्वर। १२ दीन स्वर; १३ अप्रिय स्वर भौर 
१४ अमनोन्न स्वर । 

७ गोत्र कमं सोलह प्रकार से बेंधता भौर सोलह 
प्रकारसे भोगाजाताहै । इसके दोभेद १ उच्च गोत, 


२ नीच गोत्र । उच्च गोत्र आठ प्रकार से वेंधता है- 
{+ जात्ति का मद (घमण्ड) न करना।२+ कुल कामद 


नकरना।३ बल का मदन करना। ण्रू्प का मदन 
करना । ५ तपस्याका मदन करना। ६ श्रुत (ज्ञान) का 
मदन करना] ७ लाभ का मदन करना । एेदवयं कामद 
न करना । यह्‌ उच्च गोत्र माठ प्रकारसे भोगा जातादहै- 
अर्थात इन आठ का मद नकरे तो उच्च गोत्रपाताहै । नीच 
गोत्र कमं आठ प्रकारसे वंधता है बौर आठप्रकारसे भोगा 
जाता है-पूर्वोक्तिजाति कुल, वल, रूप, तप, श्रुत लाभ भौर एवय 


1 र 


+ मातृपक्ष को "जाति" कते है । 
~+ पितुपक्ष को करु कहते है । 


अत्म साधना संग्रह ४१३ 





मण्ड करने.से बेधता है । गौर इनका धमण्ड करनेःसे नीच 
गोधर कीप्राप्तिहोतीहै अर्थात्‌ अठ प्रकारसे भोगाजाताहै। 

८ अन्तराय कमं पांच प्रकारसे बंता ओर प्रकारसे 
भोगा जाता है-अर्थात्‌ दान, लाभ, भोग, उपभोग भौर वीयं मे 
अन्तराय डालनतेसे बंता है ओर इससे पाचों अन्तरायो कै 
प्राप्ति होती है। 

कर्मा कौ स्थिति ओर अबाधा काल~ज्ञानावरणौय, 
दशनावरणीय भौर अन्तराय की जघन्य स्थिति भन्तमृहतं की 
भौर उक्कृष्ट तीस कोड़ाकोड़ी सागरोपम की है । अनाघा काल 
तीन हजार वषे का है । साता वेदनीय की जण स्थिति ईरिथा- 
विया क्रिया की. अपेक्षा दो समय कौ मौर उ०. पन्द्रह 
कोड़ाकोड़ी सागरेकीहै । भवाधा काल डेढ हनार वषं का है । 
असातावेदनीय कौ ज० स्थिति एक सागरकेसातभागोमेसे 
तौन भाग मौर पल्योपम से असंख्यात भाग केम की भौर ० 
तीस कोडाकोड़ी सागरोपम कौ है । हसका अवाघधा कार तीन 
हजार वषं का है। मोहुनीयकमं कौ ज० स्थिति अन्तमुहूर्त की 
गौर उ० सत्तर कोडाकोडौ सागरोपमकी है 1 अबाधा काल 
सात हजार वषकाहै। नारकी तथा देवोंके मायु कमक 
स्थिति न° दस हनार वषं की, उ० तेतीस सागरोपम क 


ककन 





^ कमे बन्धहोने के प्रथम समयसे लेकर जव तक उस क्म 
काउदय या उदीरणा नही होती, तव तकके कालको अनाधा काल 
कहते है । । - 


४१४ । मोक्ष तततव 





मनुष्य ओर तिरयेञ्च के आयुकमं की. ज० स्थित्ति, अन्तर्ृहुतं 
की, उ० करोड पुवं के तीसरे भाग अधिक तीन पल्योपम की। 
नामकम की ज० स्थिति आठ मुहूतं की उ० वीस कोड़ाकोौ 
सागरोपम कीओर अबाधा काल दो हजार वषं का है। गोत्र 
कमं की जण० स्थिति लाठ मुहूतं कौउ बीस कोड़ाकोड़ी साग 
सोपम की तथा अवावा कालदो हजार वषेकादहै। 


मोक्ष-आत्मा का जड कर्मों के बन्धन सेमूक्त हकर 
स्वतन्त्र रहना, परमात्मा दशा को प्राप्त कर लेना-मौक्ष तत्व 
है । श्री सिद्ध भगवान्‌ जंसी दशा की प्राप्ति मोक्ष तत्तव मे 
होती है । इसके निम्नलिखित चा कारण है। 
१ सम्यगज्ञान २ सम्यग्‌ दषेन ३ सम्यक्‌ चारित्र मौर 
-४ सम्यक्‌ तपं।॥ प 
मोक्ष प्राप्ति के अधिकारो 
१ चार गतिमेंसे केवर मनुष्य ` गति ही मोक्ष कै 
. योग्य ह । | त 
` २श्रसकायहौ भोक्ष के योग्य है। ३ पांच जातिमे से 


केवल पच्य ही । ४ संजी जीव ही । ५ भव सिक जीव 
ही) ६ क्षायिक सम्यक्त्व ही ! ७ मवेदी ही । ८ यक्षाय ही । 
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अनन्द तनिजनननेकजनजिोकििि जिन, 





९ यथास्यात चारित्र ही । १० केवलज्ञानी ही । ११ केवल- 
देनी ही । १२ मनाहारक ही 1 १३ अयोगी ही । १४ अलेशी 
ही मोक्षकेयोग्यदरै। 


सिद्ध कं परह्‌ भेद 


सिद्ध भगवान्‌ नीचे लिखे पन्द्रह भेदोंसे सिद्धष्ोतिर्है। 

१ तीथं सिद्ध-जिनेश्वर भगवन्तं दारा चतुविधती्थं 
की स्थापना ओर निम्रस्थ प्रवचन का प्रवत्तनहोनेके बादजो 
सिद्ध हो-तीथं कौ विद्यमानता मे सिदध हौ~वे तीथं सिदधर्है। 

२ अतीयं सिद्ध -तीथं स्थापना के पूर्वं अथवा तीथं 
विच्छेद होने के बाद सिद्ध होते है,वे तीथं सिद्ध कहुलति ह। 
मरुदेवी माता, तीथं स्थापना के पूवं ही सिद्धहौ गये थे भौर 
भगवान्‌ सुविधिनाथसे लेकर भगवान्‌ धर्मनाथ तक सात तीथं 
दुरो के शासन मे कु कुछ समय क लिये तीथं विच्छेद हो 
गया धा, इन तौथं विच्छेदो के समय (भग ° २०-८)जो सिद्ध 
हृए-वे अतीचं सिद्ध ह । । 

ह 3 ती्थङ्कर सिद्ध-ती्ङुर पद प्राप्तकर सिद्ध होन 
वरः | । 


४ सतीथद्धुर सिद्ध-तीर्थद्धुर पद प्राप्त किये चिना ही 
तिद्ध हीने वाले-सामान्य केवली । 


५ स्वयवृद्ध सिद्ध-विना किसी के उपदेश ऊ अपने याष 
धमं को प्राप्त करके सिद्ध होने वे! ये तीथेङ्कुर भीहोतिरहै 


४१६ मोक्ष तततव .. ` 


नौर दसरे भी ! इन भेद भे ती्ंद्ुर व्यतिरिक्त ही रेने 
्ाहिए । | 4 ४ = 4 
६ प्रत्येकबुद्ध सिद्ध-विना किसी के उपदेश से, किसी 
वाद्य निमित्त को देखकर, संसार त्याग कर मोक्ष प्राप्त करने 
वाले) ॥ क य. 
 स्वयंबुदध सिद्ध को किसी बाहरी निमित्त को आवश्य 
कता नहीं होती, किन्तु प्रत्येकेवद्ध, किसी बा निमित्त से 
प्रेरित होकर दीक्ताक्ते। जैसे नमिराजपि कंगन से, समुद्र 
पालजौ चोरसे हत्यादि । ये भकेलेही विचरते! 
७ वृदढधवोधिंत सिद्ध-गुर करे उपेक्ष से बोध प्राप्त 
करके दीक्षित होकर सिद्ध होने वाले । | | 
८ स्त्रीक सिद्व-स््ी छि से सिद्ध होने वले! एसी 
आत्मा, स्त्री शरीर एवं वेश से सिद्ध होती है, किन्तु स्त्री वेद 
से नही, क्योकि जो सिद्ध होते है, वे अवेदी होनेके बाददही 
होते ह--किसी भी प्रकारके वेद के उदय मे सिद्ध नही ही 
सकते, ` | गि 
९ पुरुष छग सिद्ध-पुरुषाङृति से सिद्ध होने वारे । 
१० नपुंसक छिग सिद्ध-नपसक शसीरसे सिद्ध होने वाठ । 
११ स्वङ्ग सिद्ध-सधू क वेश-रजोहरण मुखवस्तिका 


आदि से सिदध होन वारु) ५ 
१२ अन्य लिगि सिद्ध-परिवाचकादि अन्य वेश मे रहते. 
हए सिद्ध हीने वाङ । इनके द्रव्यलिग दुं्तरा रहता है, भावलिग 
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(श्रद्धादि) तो अवस्यस्व ही होता है 1 भार्वालिग अन्य होने पर 
कदापि सिद्ध नहीं हो सकवे-वे सम्यक्त्वौ भी नहीं हो सकते, 
तवसिद्वतोहोही कैसे सक्ते हैँ? द्रन्यकिग भौ अन्य रहता 
है-वह समय कौ स्वपता के कारण । जिन अन्यग मिथ्या- 
दष्टियों को सम्यक्व प्राप्त होते ही साघ्रूता ओर क्षपकश्रणी 
का आरोहण क्रमशः होकर केवलज्ञान दहो जाय ओर मोक्ष 
प्राप्त कर छे, वे अन्यग सिद्ध होते उन्हे लग परिवतेन 
की अनृक्लता ओर मावश्यकता नहीं रहती । 

१३ गृहस्थ लिग सिद्ध-मस्देवौ माता की तरह गृहस्थ 
लिगि रहते हृए सिद्ध होने वारे । 

अन्यल्गि ओर गृहृस्यलिग-मोक्ष कै लिये साधनभूत 
नहीं दै, इसीलिए इन्हे मोक्ष के साधक एसे ^स्वल्गि' ये भिन्न 
बतलाया । 'स्वलिग' का अथं हौ मोक्ष साधनाका अंपनाअंग 
ह । इसकी उपयोगिता कारण हौ जिनैदवर भगवन्तोंने 
आगमौ मे इमरका विधान कियाओर लोगों कौ प्रतीत, संयम, 
यात्रा तथा ज्ञानादि की प्राभ्तिके च्िये स्वलिगकी आवश्यता 
स्वीकारकी है (उतरा. २३-३२) 'स्वाछिग' राजमार्गे -धोरी- 
मागं है । तव अन्यलिग ओर गृहस्थलिग आपवादिक~-विकट 
गौर चलन भे नही अने वालो, उपेक्षणीय स्थिति ै। 

१४ एकु सिद्ध-एक समयमे एक ही सिद्ध होने वाके । 

१५ अनेक ॒सिद्ध-एक समय मे एक से अधिक सिद्ध 
होने वले । (प्रज्ञापना-१) 


उपरोक्त भेद सिद्ध होते समय कौ अवस्था को वततलाते 


४१८ | मोक्च तत्त्व 
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है । इससे सिद्ध भगवन्तो के स्वरूप में कोई अन्तर नहीं आता। 
सभी सिद्ध भगवन्त अपनी आत्म ऋद्धिसे समान हीह, 
उनके ज्ञान, दर्शन, उपयोग भादि में किसी प्रकार का अन्तर 
नहीं है । ४ 

सिद्ध भगवन्त, ऊध्वं लोक म-खोकाश्र पर स्थित 
सिद्धरिका' नाम की एक पृथ्वी, जो मनुष्य क्षेत्र कै अनुसार 
पेतालीस लाख योजन विस्तार वादी है, उसके ऊपर, उत्से- 
धगर कफे नापसे देशोन एक योजन लोकात है। उस योजन 
के ऊपरके कोश के छठे हिस्सेमें (३३३५ धनष परिमाण) 
लोकाग्र से सटकर सिद्ध भगवन्त रहे हुए है (भगवती १४-८} 
जिस जगह एक सिद्ध है, उसी जगह अनन्त सिद्धै) सारः 
क्षेत्र सिद्धं भगवन्तो से व्याप्त है । सभी सिद्ध भगवन्तो मे 
पारिणामिक एवं क्षायिक भाव रहाहुभा है। शरीर एवं 
संसार सम्बन्धी, जन्म, जरा, मृत्यु, रोग, शोक भादि समस्त 
दुःखों से रहित, आत्मानन्द में सदा रीन रहते है| 

यह्‌ मोक्ष तत्तव अन्तिम है । मृमक्षृओों कै लिषएु आराध्य 
है । इसकी आराधना, संवर मौर निजंरा तत्तव वे द्वारा होती 
है। जो आत्मार्थी, संवर भौर नि्जंराके साधनसे मोक्षकौ 
साधना करेमे, वै अवश्य मोक्ष प्राप्त करके आराधकं से 
आराध्य बन जा्वेगे । 
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परिर्चिष्ट 


परिस्थापनिका समिति 


पांच समित्तियों भे से ईर्यासिमित्ति, भमाषासमित्ति, 
एषणासमित्ि ओर आदान-भंड-मात्र-निक्षेपणा समिति का 
विवेचन पृ. २१५. मे, प्रथम महान्रत की भावनामें हौ चुका 
है ! एषणा समिति का विशद विवेचन स्वतन्त्र रूपसेपृ.२२२ 
मेहा है । शेष रही हुई “उच्चारपासवणखेलजल्संघाण 
` प्रिठावणिया समिति" का वणेन इस प्रकार है । | 
साधुं को विशेषकर मल, मूत्र, श्टेष्म आदि परठने 
(डालने) की आवर्यकता होती है। उसकी विधि इस 
प्रकार है। । 
परठ्ना उसी स्थान पर चाहिए करि जहां कोई आता 
नहीं हयो मोर देखता भी नहींदहयो। जर्हां पर्ने मे जीवों 
की घात होने की संभावना नहींहौ। जो स्थान समदो, ठका 
हुभा नहीं हो ओर अचित हो-नीचे दूर तके अचितदहो, लमका 
चौडाहो,ग्रामया वस्ती निकट नहीं हौ, चृहै आदि 
(कीडी मादि) के विल से रहितहो, प्राणी, वीज, ओर 
हरितकाय आदि से रहित हौ-एेसे स्थान पर परठना चाद्धिये । 
(उत्तरा० २४) 
मर, मूत्र, पात्र मे करनेके वाद अचित मौर दोप 


४२०  परिस्थापनिका समिति । 
(ठ 
रहित भूमि में परठे । जो जमीन फटी हु्ईहो, सह वारी हो, ` 
जिसमे गाय, भेस आदि रखे जाते हों, जिस जगह बाग, वगीे, 
देवालय, सभा, प्याऊ हो, चलने फिरने का मागं हो, इ्मक्षात ` 
भूमि, चिता पर बनाया हु स्तूप अथवा चैत्य हो, एसे स्थानों 
पर, नदी के किनारे, ईंट चूना पकनि के स्थान ~भदी पर, गोचर 
भूमि, पुजनीय स्थर आम्नवन, अशोकवनं आदि वनो मे मौर 
बीज, पत्र, पुष्प, फल तथा हरी वनस्पति के स्थानो मे, मलमूत्र 
नही परठना । किन्तु पात्र लेकर एकान्त में जाना, मौर जर्हा 
कोई नहीं देखता हो, वपे स्थान में जाकर मर मूत्रकात्याग 
करना तथा पात्र छेकर निर्दोष जगह-जहां जल इई रथात्‌ 
अचित ओर जन्तु रहित भूभिहो वर्ह परठना चाहिए 
(आचारांग २-१०) 
पांच समिति भौर तीन गृप्ति-ये मठो, माता के समानं 
साधक की रक्षा करती है । हसमे हादशांग-समस्त श्रुत सानं 
कासारसमायाहुआदहै) (उत्तरा २४-३) 
| “साधु साध्वी याअन्य भिक्षुओं आदिक किए वनां 
हुए स्थंडिल (पाखाना आदि) में उच्चारादि नहीं करे) कितु 
अन्य भिक्षभों के लिए बनाहौ तो उनके काममेंयेनेके वाद 
करे । (पाखाना तो. साधुओं के स्थंडिल के योग्य नहह 
क्यो क्रि वहां सम्मूच्छिम जीवोत्पत्ति--दिसा का कारण है) 
(आचारां० २-१०) “रतया संध्या को अपने या अन्य सधु 
के पात्रे ल्घया बड़ी नीत्तिखीहो, तो सूर्योदयहते दही 
विना देखी जगह परे, तो प्रायश्चित्त आता है (निशीथ ३) 
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श्रावक को विश्राम 


जिस प्रकार बहुतदूरजंगरूमेसे लकड़ी आदिके 
भारी वोज्ञ को उठा कर शहर मे जानें वाले वृद्ध एवं दुबल 
भ'रवाहूक को, मागं में विश्राम टेने की जावद्यकता होती रहै, 
उसी प्रकार संसारके आरम्भ परिग्रहादि पापकर्मोके भार्‌ 
से थके हुए जीवके लिए भी विश्राम लेने की आवक्यकता होती 
है । एमे विश्रामके स्यान चारप्रकारके टं । जैसे- 

१ भारवाहुक, भारके वोञ्च से विश्राम पानेके लिए 
एक कन्धेसे हटाकर दूसरे कन्धे पर रख कर, पटहे कन्धे को 
विश्राम देता है, उसी प्रकार श्रमणोपासक भी सावद्य व्यापार 
खूप पापभार से विश्राम पानके किए, पंच अणुब्रत, तीन 
गृणब्रत, चार क्षिक्षा ब्रत ओर अन्य त्याग-प्रत्याख्यान से षाप 
के भारको कुछ हल्का करके व्रिश्रामल्ेतादह। 

२ जिस प्रकार मल मृत्रकी वाधा दुर करनेके लिए 
भारवाहूक,भारको मलग रखकर, उतनी देर विश्राम ठता 
है. उसी प्रक्रार श्रमणोपासक, सामायिक् ओर देनावकाशिक्‌ 
ब्रन का पालन करते हुए, उतने समयतक जपने पापरभारक्रो 
अन्क्ग रखकर शान्ति का अनुभव करतां, 

३ जिस प्रकार भारवाहूक अण्ने वोह क्रो उनारकर 
मागे भें पड़ते हुए नागकूमारादि देवाल्यो मेँ जाकर विश्राम 
लेता, उसी प्रकार श्रमणोपासक, अष्टमी, चतुर्दशी, पणिमा 
मीर अमावस्या कोप्रतिपू्णपौषध करते, उतने समय अपनी 


४२२ श्रावको की धमं दृढता 
मी 
मात्माको पापके भारसे अलग करके विश्राम केता है। 

ॐ जिस प्रकार निर्धारित स्थान पर पहुंच कर भारे 
सवेथा मुक्त हृजा जाता है, उसी प्रकार अन्त समय मे संरेलण 
अगीकार करके आहारादिका स्वेथा त्याग किथाजाताह 
मर पादपोपगमन संथारे से मृत्यु की कामना नही करते हुए- 
समाधिपवंक रहकर, पाप के भार को स्वेथा त्याग कर, 
शान्ति का अनुभव किया जातादहै। 

उपरोक्त चार प्रकार की विश्रान्ति म से उत्तरोत्तर 
एवं अधिकाधिक विश्वास प्राप्त करने का प्रयत्न करने वाला, 
श्रमणोपासकर, अन्तिम साधनासे शीघ्र ही सादिञपयवसित 
विश्राम प्राप्त करकै, परम सुखी हौ जाता है । (ठाणाग ४३) 

भावको की धमं हृट्ता 
किसी भी कायं मे सफलता तभी भिलती है, जवि 
उसके विषय में दृढ़ श्रद्धा, अटल निश्चय भौर अडिगि आत्म 
बलहो । दुलमूर नीति, अस्थिर क्िदिवास भौर सभीका 
समान रूप से मानने वाले के पल्टे विफलता ही पडती दै । प्रवं 
कालके श्रावको का श्रद्धा वल कितना दृह्‌ जौर भडिग था, 
यह आज मी आगमो रम दिखाई देता है । जसे कि- 


सुश्नावक ञआानन्दजी भगवान महावीर प्रभू का उपदशः 
सुनकर दृढ श्रद्धावन्त हए । उन्हौने भगवान्‌ के समीप ब्रत्तधारण्र 
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किये । इसके वाद भगवान्‌ ने उन्हे सम्यक्त्व गौर व्रतो के अति- 
चार बतलाये । सम्यक्त्व कै अतिचार वताते हुए भगवान्‌ ने स्वयं 
फरमाया कि श्रमणोपासक को शंका, कक्षा, विचिकित्सा, 
परपापंड प्रशंसा ओर परपाषण्ड संस्तव को सम्यक्त्व में 
दूषण लगाने वाले बता कर इनका आचरण नरहींकरते का 
निर्देश किया भौर आनन्दजी ते मी स्वयं प्रतिज्ञाकी कि “में 
माजसेही अव किसी भी अन्यतीर्थी भौर दशोन भष्टकोन 
तो चन्दना नमस्कार करूगा, न आदर सत्कार द्गाभगीरन 
उनसे पहले बोंगा, न बारम्बार वोगा मौर न में उन्हें अपनी 
इच्छाया भवित से माहारादि दूंगा 1” इसप्रकार की प्रतिज्ञा 
भ. महावीर प्रभुके समक्ष, आनन्द श्रावकने की थी । यह्‌ 
उनफ़े धमं प्रेम मौर धार्मिक दृढता का ज्वलन्त प्रमाणदहै। 
आनन्दजी के एसे उद्गार उन्है आदशं श्रद्धानौ श्रावक सिद्ध 
करतें । 


श्री सकडाख श्रावक, सृश्रावक वन जाता है, उसके 
पास गोशारुक (पूवं का गुर) खुद पहुंचता है, किन्तु पूरव का 
गाढ़ परिचय मौर भवित होते हुए भी सकडालजी, गोशालक से 
वोलते तक नहीं है ओर जव गोश्ालक्त, घर महावीर की 
प्रशंसा करतादहै, तभी वह्‌ उसे पाट आदि देता. दै! यह्‌है 
चुश्रावक सकडार्पुत्र की धमं दृढता । 


सुश्वावक कामदेवजी भौर अरहुचतकजी को देव ने 
महान्‌ उपस्षगं दिये, कन्तु वे अपने धर्म से नहीं डिगे, पद 


४२४ गावश्यक 
मी णी णी नी नन्त 
आजके वहुतपे श्रावक कहकाने वां की स्थिति ही पलट 


गई । वे धमदढता को कटुरता' ओौर 'साम्प्रदायिकता' कहुकर 
हेय मानते हैँ । उन्होने स्वधमं समभ्ाव क्री एसी मान्यता 
अपनालीदहै, जो खरे खोरे ओर सच्चे ञ्चठे, सबको समने मात 
लेते है । एेसे व्यक्तियों के मने, धमं के प्रति प्रेम नहीं होता। 
वे पूवं के प्रणंसित ओर वििष्ट पुरुषों के शास्त्रीय व्ण॑नों षर 
भी ध्यान नहीं देते \ किन्तु वास्तविक जनी, सम्यगृदरष्टि ओर 
सुश्रावक वही है-जो श्रीजिनधमंको ही सर्वोत्तम समञ्लकर 
उसी.की साराधना करते है । 


| आवश्यक 


[र 


ज्ञान, दरंन ओर चारित्र की आराधना करने मे, 
अवश्य करने योग्य क्रिया को “आवद्यक” क्ते ह । इपतकं छः 
भेद है 

१ सामायिक~-मन, वचन ओर काया कौ सावद्य क्रिया 
कात्याग कर, ज्ञान, दोन ओर चारित्रमय निरवद्य व्यापार 
का सेवन करना-सामायिक आवश्यक है। 

२. चतुविशतिस्तव-चौवीस तीर्थङ्करो का गुणग्राम 
करना । 

३ वन्दना-गरुजनों की वन्दना करना। 

४ प्रतिक्रमण- सम्यक्त्व, ज्ञान यौर चारिव्रमेलग हए 


दोषों की आलोचना करके विशद होना, 
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 प्रतिक्रमण पांच प्रकारके होते हं । जैसे-- 
देवसी--सूर्यास्त के समय, दिनभर के अतिचारोंकी 
आङःचना करना । १। 
रायसिक--रात व्यतीत होने पर प्रातःकाल करना।२। 
पाक्षिक--प्रत्यक पक्ष के अन्तिम दिन, पन्द्रह दिन 
सम्बन्धी । ३॥। 
चौ मासिक--आषादशुक्ल, काति कशुक्ल व फाल्गुनशुक्ल 
पूणिमा को किया जाने वाला । ४। 
साम्वत्सरिक-प्रतिवषं भाद्रपद गृक्ल ५ को क्रिया जाने 
वाला ।५। 
५ कायोत्सगं--मन, वचन ओर काया की एकाग्रता-- 
पूवक घमंध्यान करना । 
६ प्रत्याख्यान~-यथाश्ञक्ति त्याग प्रत्याख्यान करना। 


प्रत्याद्यान 


विश्वभर कौ मानव संस्कृति मे प्रन्याख्यान कास्थाननतो 
हही, भले ही व्ह शूपान्तरसे ओर स्वत्प माघ्रामेहो। 
भारतमेंतो इसका स्थान स्वेत्र देखा जता है । जो हिसि, 
विलासी ओर भौतिक विचारधारा को मुख्य स्थान देने वाले 
है,वेभी काल विशेष्र अथवा परिस्थिति विशेषे, किसीभी 
रूपभे प्रत्याख्यान करते! कु लखोग विचार पूर्वक त्याग 
करते हतो वहुतसे दूसरोंद्वारा प्रेरित हौकर, दरूसरोंकी 


२२६ प्रत्याख्यानं 
न 
देखादेखी या फिर जनता -पर अपना प्रभाव जमानेके रि 
ही प्रत्यास्यान करते ह । जैन संस्कृति मे तो प्रत्यास्यानं है 
एसी वस्तु है-जो आत्मा से परमात्मा बना दैती है । इसमे 
सिथ्यात्व प्रत्याख्यान से केकर कषाय प्रत्याख्यान, साधन त्याग, 
आहार त्याग, शरीर त्याग ओर सद्भाव त्याग तक का विधान 
किया है । प्रत्याख्यान अर्थात्‌ निवृत्ति कौ महिमा जिन-शासन 
मे अजोड है, अद्वितीय है 1. इसकी समानता दुनिया कौ किसी 
भौ संस्छृत्ति से नहीं हो सकती । यदि कहीं त्याग की उग्रता 
दिखाई, तो वरहा सम्यगृदुष्टिके अभाव में दुष्प्रत्यास्यान का 
सद्ाव होगा । सम्यगृद्ष्टि पूर्वक सुप्रस्याख्यान, जिनधर्म मे 
ही मिल सकता है, जिसका ध्येय मोक्ष प्राप्ति है) जिनागमो 
मे प्रत्याख्यानेके दो प्रकार बताये है । जसे कि- 


 दुष्प्रत्याख्यान ओर सुप्रत्याख्यान 


दष्प्रत्यास्यान उसे कहते हैँ करि-जिसमे प्रत्याख्यान मौर 
उसके विषयं का यथार्थज्ञानं नहो, जो चिना समन्ते वृक्षे ही 
परत्याख्यानी बनना चाहता हो, जिसमें विनयादि गुणौ का 
अभाव हो भौरप्रत्यास्यानलेनेकैवादवेगारकौततमह्‌ पारत 
हो । इस प्रकार सदोष प्रत्याख्यान, दुषपरत्याख्यान हे । 

सुप्रत्याख्यान क पांच भेद श्री स्था्नमिसूत्र के पांचवे 
स्थान के तीसरे उश मे निम्न प्रकार से वतलये ईह-~ 

१ श्रद्धान शृद्ध--शुद्ध श्रद्धान वाके का प्रत्याख्यान ही 
वास्तविक फल्दायक होता है । शद्धान के समाव में मयवा 
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विपरीत श्रद्धानं से किये गये प्रत्याख्यान, दुष्प्रत्याख्यान हो जाते 
ह! श्री जिनेश्वर प्रभू ने प्रत्याख्यान काजौ उदस्य बतलाया, 
जिसध्येय से प्रेरित होकर प्रत्याख्यान करना चादिए, वह्‌ ठीक 
तरह से समञ्च कर, उसमे पूणं श्रद्धावान्‌ हौकरस्याग करना, 
सुद्ध श्रद्धानयुक्त प्रत्याख्यान कटखत्ता है । 


टीकाकार ल्खतेहँकि श्री सवेज्ञ भगवान्‌ ने जिन- 
केल्प, स्थविरकल्प भौर वारह ब्रतादिं श्रावक धम के चिषयमें 
जिस कालम जो प्रत्याख्यान कहे, उन पर श्रद्धा रखना, 
शुद्ध श्रद्धान कटहुकाता है । इसखिये शुद्ध श्रद्धावरन्त हौकरहौ 
प्रत्याख्यान ठेना चाहिये । 

२ विनय शुद्ध-बन्दनादि विनयपूरवक प्रत्याख्यान प्रण 
करना सौर मन, वचन, काया कानिरोधं कर देन्दन.नमन ओर 


बहुमान पूवक प्रत्याख्यान को शुद्ध रखना-विनव शुद्ध प्रत्या 
रुपान है | 


३ अनुभाषण शुद्ध-गुर को बन्दना-तमस्कार करके 
विनय पूर्वक हाथं जोड़कर खड़े होना, उनके वचनो को धीमे 
शम्डो मे शुद्धता पुरवंक उच्चारण करना, गुरु "वोसिरे' कटे, तव 
प्रत्याख्यान छेने वाले को 'वोसिरामि' कहना, अनुभापण बुद्ध 
प्रत्याख्यानं है! 

४ अनुपालन शुद्ध-अट्वी, दुष्काल अथवा रोगादि 
विकट परिस्थिति उत्पन्न हो जाने पर भौ प्रत्याख्यान को दूषित 
नहीं करते हृए्‌ शुद्धता पूर्वक पालन करना, अनुपालन शुद्ध 


४२८ . . ` प्रत्याख्यान 


काककावतागाकककककाक 


रत्यार्यान कहलाता हे । 

५ भाव शुद्ध-राग, देष अथवा सान पूजा के वशा होकर 
या क्रोधादिकैप्रेरित होकर प्रत्याख्यान को दूषित नही कंरना। 
शुद्ध भाव से प्रत्याख्यान लेना ओर शद्ध भावये. ही पान 
करना, भावशुद्ध कहलाता है । 

जैन मान्यतानृसार मनृष्य ओर पशुपक्षी भौ प्रत्यास्यान 
कर सकते है, वैसे तो मनोयोग वाला प्रणी, प्रत्याद्यान कै 
योग्य होता दै, किन्तु देव ओर तारक मे मात्र मिथ्यात्वं की 
ही निवृत्ति संभवदै।वे विरति की अपेक्षा प्रत्याख्यानी नही 
हो सक्ते । पर्याप्त अवस्था वाक्ते मनुष्य ओर तिर्य॑च ही 
प्रत्याख्यान के योग्य माने गयेंरहू। 

जैन संस्कृति प्रत्याख्यान से ञओतप्रोत्त है । हिसा, असत्य, 
चोरी, मैथुन, परिग्रह अर क्रोधादि प्रत्याख्यानं तथा आहार, 
उपधि ओर मन, वचनः कायाके योगों का प्रत्याख्यान कर 
सर्वज्ञ सर्वदर्शी सच्चिदानन्दमय अूपौ भौर एकान्त सुखी 
वनने का विधान है । प्रत्योख्पान अर्थात्‌ निवृत्ति की मृस्यतां 
क कारण ही जैनसंस्छृति, निवृत्ति प्रधान मानी जातीटै। 

जो जिनानुयायी है, जो यथाज्ञक्ति प्रत्यादान करत 
है, उन्है प्रव्या्यान क्गि उपरोक्त विधि को मनन पूर्वक 
हृदयंयम करके, आगमानुसार शुद्ध प्रव्या्यान करना चािरए। 


ण, । 110, मी 
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शिनविकन्विकन्विणयि वनिन कके 





मुनि दशन को मर्यादा 


संतों एवं त्यागियों के दशन गौर सेवा करनेसे, जीब 
कल्याण पथ परर आगे बढ़ता हुआ उन्नत होता है मौर अज्ञान 
तथा अविरति को छोडकर उच्च संस्कारों को प्राप्त करता 
है । उसकी ज्ञान, ध्यान, दान ओर चारितरिकी रुचि बदृती 
है । उसका जीवन सुधरजाता है मौर परभवभी सुखकरं 
होता ह । उसकी दिशा वदलजाती है वह्‌ संसारमार्गी से 
मोक्नमार्गी वन जाता है) इस प्रकार के लाभ तभी मिल 
सकते ह-जब किक्रिया तदनुकूल हो। 

निर्ग्रन्थ मृनिवरों गौर महासतियों कै देन सेवा ओौर 
सतूसंग के क्लिए जाने वालों को नीचे लिखे नियमों का अव्य 
पालन करना चाहिए । 

१ संतोंकोदरसे देखकर दही विनयपूवंक हाथ जोड़ना 
च्ह्एं 

२ सचित द्रव्य-पान, इलायची, फल, फूर, हरी, फूल- 
माला ओर अनाज के दाने आदि साथ नही रखना चाहिए, 
यदि पासमेहौं, तो यतना पूर्वक अलग रखकर फिर दशंनादि 
करना चाहिए । 

३ छोडने योग्य अधिकरण-शस्त्रादि मौर मान सूचक 
छत्रादि तथा ज॒ते मलग रख देने चाहिए । 

४ बोलते समय उत्तरासन का प्रयोग करना चाहिये, 





४३० मनि देशेन की मर्यादा 
1 
जिससे वचन व्यवहार करते जीव चिराधना नहीं हो । 
बोलने का विषय सावद्य न्हींहो । हिसादि परायक्रारी, 
मोहवधक, मिथ्यात्व भनुमोदन सौर संसार पोषक विषयों करो 
छोडकर, ज्ञान, ध्यान आदि घामिक विषयपरहीवाणीका 
व्यवहार हीना चाहिए । किसी कायं विशेषके किए धन 
एकत्रित करना, चन्दा करना, स्थान वनवाने आदि आरम्भ- 
जनक वाते, संतो से करना ओर म॒नियोंसेएेसे कार्योमे भाग 
लेने का अनुरोध करना, अनुचित एवं दोषजनक है! इसे 
उन संयम में हानि होत्ती दै) वे तीन करण, त्तीन योगसे 
त्यागी है। इसलिए वे सावद्य कार्यो मे सहयोग एवं अनुमति 
रीं दे सकते 1 
निग्रन्थों के उपासक उपासिकाओंको यह्‌ ध्यानम 
रखना चाहिए कि उनका गुरुवगं संसारके प्रपञ्चमे विरत 
हौ चकारह भौर मोक्ष का साधक है । उनसे हमारा सम्बन्ध 
ओर व्यवहार उनकी साधनाके अनुकर ही होना चदिषए 
उसकी साधना संवर ओर निजरा युक्तहौती है! यदिद 
उन सामने आसव ओौरवेध की वार्तं करेगे ओर उनका 
ध्यान एसे कार्यो की योर खी्चैगे, तो दम उनके किए वाध्रनः 
चन जवे । इस प्रकार हम उनके व अपने लिए अहिततकार)ं 
होगे । इसलिए हरमे वहाँ एसी वातत करनी चाहिए कि जिम 
ज्ञान, दन भौर चारित्र की पययिं विशद्धदहौ।. 
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सच्चे उपदेशक फोन हो सक्ते है ? 


“ सदणे णाणे य ॒चिक्लाणे, पच्चक्ाणे य संजमे । 
अणण्ृए तवे चेव, वोदाणे अकिरिय निन्वाणे ।" 


भगवान्‌ ने धर्मोपदेश सुनने का .अन्तिम फल मोक्ष 
वतलाया । धमे सुनने से ज्ञान प्राप्त होता है । क्ञानसे 
विज्ञान ~ चिन्तन मननकैद्रारारहिय, ज्ञेय भौर उपादेयका 
विवेक होता है। विज्ञान से हय का त्याग-प्रत्याख्यान होता है! 
प्रत्याख्यान से संयम = उपादेय का आदर होता है संयमसे 
अनाश्रव ~ संवर की उत्पत्तिहोतीहै। फिर पूवं कमे की सफाई 
के लिए तपश्चरण होता ह । तपसे निजेरा, निजंरासे क्रिया 
रहितता ~ अयोगीभाव भौर अयोगीभाव सें निर्वाण =मृकिति 


होती रहै। 


धमे श्रवणका परम्परा फल निर्वाण प्राप्ति है, किन्तु 
प्रन होता है कि घमं सुनना किसके पास ?योंतो धर्मक 
उपदेशक अनेक फिरते हँ मौर एक दूसरे से भिन्न उपदेश करते 
है । एेसी दला मे सच्चे धर्मोपदेशक कौन हो सक्ते है? इसका 
उत्तर इस प्ररार दिया जातारहैँकि पततथारूपके श्रमणनिर्ग्रंय 
धमं के सच्चे उपदेकश्षक होते दैँ। फिर प्रदन उपस्थित होता है 
कि-तथारूप के श्रमण निग्रेन्य किसे कहना ? 


४३२ तथारूप के श्रमण 





तथारूप क श्रमण 


आगमो के विधान के अनुसार तथारूपकेश्चमणवेही 
हजो धमं के स्वरूप को यथार्थं रूपमे समक्षे हुए ह । जिन्टरोन 
संसार को हेय मानकर, मुक्ति प्राप्त करते की भावना सेत्याग । 
दिया हो । पांच महाव्रत ओर पाच समिति कं पाल्कह) 
इद्वियों को वशम रखने वाले, कषायो को पतली करने वदे, 
ब्रह्मच के सभी नियमो के पालक 1 अठारह पापकं त्यागी, 
संसारियो के प्रपञ्चो, वादविवादों मौर आन्दोलनौ से दूर- 
अलिप्त । पक्षपात से वञ्चित, संयम ओर तप मेँ मस्त रहन 
वा । निर्दोष आहार, संयम निर्वाह के उद्यसे लेने वाटे, 
उपवास, आयम्बिल, नीवीं, एकासनादि यथाशक्ति तप करत 
रहने वाले, शरीर, वस्व, पात्र आदिकी शोभा ओर पुन्दरत 
वदान की इच्छा से रहित, निष्परिग्रही, प्राप्त होने वाले षर. 
षह ओर उपसर्गो को धैयेपूवंक सहने चाले, क्षमा आदि दस 
रमं का पालन करने वाले, मान प्रतिष्ठा की डच्छाते रहि, 
` जिन-आाज्ञा क आराधक, जिनेश्वर भगवन्तौ के आदेशो कौ 
आगे करके तदनुसार विचरते वाले, तथास्प के श्चमण निग्रय 
होते ई1 एसे श्रमण निर्य, धर्मोपदेश देने के सच्चे मिक 
ह । इनका बताया हुमा धमे, एकान्त हितकारी, सुखकारी मीर 
, परम भमानन्दकारी होता है 1 जिनकी कथनी भौर करनी १८ 
हो, देसे उत्तम मृनिवरों से धमं का उपदेश सुनना चायं 1 . 


=, ज (५ 1। 9 ‡. 3 
यदि एेसे तथारूप श्रमण का याचनह । मर, त 


५ 
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तथाखूप के माहणनश्रमणोपासक से धमं सुनना चाहिये । 


तथाशरूप के धरमणोपासक 


जिनकी निग्रैन्थ प्रवचन मेंपूण श्रद्धाहौ। जो जीव 
अजीवके स्वरूप को यथायथं रूपसे जानते हों । पुण्य, पाप, 
आश्व, संवर, वेदना, निजंरा, क्रिया, वन्ध ओर मोक्षकी श्रद्धा 
युक्त ज्ञानवाले हौं । निग्रन्थ प्रवचन में जिनका अटूट अनुराग 
हो, जो जिनेश्वर भगवन्त के धर्मशासनको हौ सिराधायं 
क्ये हए हं, जिनके हृदय में निग्रन् प्रवचन री सवत्तिमता 
के प्रति किसी प्रकार कीशंका नहींहो,जो परदशशंनकी 
षुच्छा मात्र भी नहीं रखते हो, जिन्हँं चारित्र के भुफन में 
किञ्चित्‌ भी सन्देह न्हींहो, जो कुप्रावचनीन्पग्पाखेष्डी का 
पशंसक नहीं हो, भौर विना खास कारण के अथवा निर्ग्रथ- 
प्रवचन का रसिक्र वनाने की इच्छाके विना, परपःखण्डा का 
परिचय वदने वाला नदहींहो, जो वारहुत्रतधारौ, अष्टमी 
आदि तिथियों पर पौषध करने वाला ओर उभयकाल सामा- 
यिक प्रत्िक्रमणादि धार्मिक क्रिया करने वाला हो, एसा तथा- 
रूपका श्रमणोपासके भी निग्रेन्यप्रवचत का उपदेश करने 
योग्य दहै, इनसे भी घमं श्रवण करना चाहिय । 
यदि तथारूप के श्रमणोपासककायोग नहीं मिटे, तो 
तथारूप के सम्यक्त्वी से धर्मं सुनना चाहिए । तथारूपके 
सम्यक्त्वी को श्रद्धा भओौरज्ञान तो तथाशूपरे श्रमण भौर 
धमणोपासक जंसाही होता है" किन्तु आचरण मे अन्तर रटूता 


४३४ सच्चे उपदेशक कौन हो सक्ते है 
नि ॥ 1 ॥।१।१,१११११.४११००गदगकककककक) 
है । सामान्य श्रमणोपासक कै व्रताचरण, साधारण कोटिक 


होते हँ गौर अविरत सम्यण्दष्टिकेब्रताचरण नहीं होता, कतु 
श्रद्धा प्रर्पणा तो वसी होती है। एसे यथार्थं उपदेशक से धरम 
श्रवण करना चाहिए । इससे भी अपने क्षयोपकशम कै अनुसार 
घमं की प्राप्ति होती दै! 


सम्यक्‌ श्रुत 


यदि एसे तथारूप के सम्यक्त्वीका मी योग नहीं मि, 
तो अपने आप, जपनी योग्यता के अनृसार जिनागमों या इसके 
अनुकर जास्ती, ग्रन्थो या पुस्तकों का वाचन करे, स्मरण करे! 
उत्तम भाव पुणं स्तुति स्तवनादि से भात्मा को पवित्र करे। 
स्वाध्याय आौर वादन की सामग्री को चुनने में विवेक रवसे । 
सारम्भवधंक, सावद्य, विषय, कषाय वदुनि वाले, संसार लक्षी 
साहित्य को अपने वांचन में स्थान नहींदे। 

इस प्रकार असी एवं निर्दोषि भवलस्वन ही उत्था 
मे सहायकं होता है । प्रत्येक बत्मार्थी को ध्येय के अनुकूल 
छत्तम अवलम्बन का ही सहारा लेना चाहिए 1 दूपित, विगड़ल 
एवं नकी अवलम्बन सही मागं नहीं वतलाता । जो वेमा 
से तथारूप हो,एेमे क्लिथिाचारी, पासत्थे, कुशी लिए, स्वच्छन्द 
एवं पाप श्रमणादि-धमं मर्यादा तोडने वार्लो से दूर ही रहना 
चाहिए । जो लक्ष्य श्रष्ट हो गये हों, जिनकी रुचि सांसारिक वन 
चूकीहो,जो सुधारक नाम पर धाक प्रणालिकाको मिटाना 
चाहते हों जो सोक ~रुचिसे प्रभावित होकर पनी दिशा गू मय 


जेन धमं का व्यवितिवाद ४३५ 





हों, एसे दूषित प्रचारकों के भाषण सुनने यालेखादि साहित्य 
पदृने से पतन होने की सम्भावना रहती है । 


जेन धसं का व्यदितवाद 


जेन धमं मे कहा ई-'आत्म हित करो, बन सकेतो 
परहित भी करो। किन्तु यदि आत्महित अर प्रहिनिमें 
दन्द पदा हो जाय तो आत्म हित करो ।' 
इस वीसवीं सदी का जो कोई व्यक्ति इम मिद्धांत को 
सूनेगा, उसकी जेन धमं पर अनास्था हौ जायगी, अनास्था 
नभीहो,तो नाक भौ सिकोड़े विना तो रहेगाही नहीं। 
क्योकि हमारे इस देश मं परहितिवादियों को प्रवता सदासे 
रही हं । बौद्ध धमेमेंतो इसी प्रन कोलेकरदोपन्थहीहौो 
गये । जो आलत्महितवादी थे, वे हीनयानी कहृलाये ओौर जो 
परहितवादी थे, वे महायानी कहुला्ये । ठीक भी है जो आत्म- 
हितेषी है वहस्वार्थीहं ओर जो प्रर हितषी ह, वहु परार्थी। 
परार्थी के सामने स्वार्थी को कौन पूछेगा ? 

आज की भाषा में आत्म हितंपीक्रो व्यक्तिवादी ओर 
परहितैषी को समष्टिवादी कहा जात्ता हु । अतःजैन धमे, भाज 
की भाषा में व्यक्तिवादी धमं ह । वह्‌ व्यक्तिको ओर अधिक 
घ्यान देता हं या यह्‌ कहना चाहिए कि वह्‌ व्यक्ति से कटूत। 
हैकिम्तु दुनिया की चिन्ता छोडकर पहले अपनी चिन्ता कर, 
दुनिया की ओर मत देख, अपनी ओर देख ।' अप्रेजी मे एक 


४३६ जन मं का व्यवितवाद 
1 
कहावत है-श्चेरिटी बिभिन्स .एट होम~-उदारता धर स 
आरंभ होती है) इसी आशय कौ एक दूसरी कटावतत है-धः 
मे दिया जलाकर तव मस्जिदमें दिया जाया जातादै। 
जन धम का म॑तव्य भी कुछ एसा हीरहै। वह्‌ भी व्यक्ति 
यही कहता है कि पटले अपनी उदारताप्षे. अपने कही 
भरे, अपनेमेंहुी प्रकाश कौ ज्योति को जगा। 
व्यवितयों को इसी व्यक्तिवाद की-भत्महित कौ शिक्षा 
देने के किए जन धमं मे प्रतिवर्षं भाद्र मासके दस दिनोंमें 
एक पर्वं मनाया जाता दै, जिसे पर्युषण या दशलाक्षिणी परव 
कहते ह-उत्तम क्षमा, उत्तम मादेव, उत्तम आजंव, उत्तम शौच, 
उत्तम संयम, उत्तम सत्य, उत्तम .तप, उत्तम व्याग, -उत्तम 
आक्रिनन्य ओर उत्तम ब्रह्मचयं । | 
जेन ध्रमं व्यक्ति से कहता है-क्रोध मतकर, मान 
मनकर, छल मतकर भौर लोभ मत कर ।ये चारोंहीव्रति 
तेरे लिए हितकर ह । इन्दींसेतेस कल्याण है । क्रोक्ठ, मनः 
याओरलोभये ही तेरे यसी दुश्मन रहः इन्दे ही मारने 
का प्रयत्न कर ओर खवर्दार इनसे वचते समय दुनियाकी 
ओर मत देख । यह्‌ मत देख कि दुनियामेतो छर, प्रपव का 
वैतरणी वह रहीदहै, क्रोध, मनका वाजार गमटै, छाम 
भौर लालच.के पौ वारहु ह । यह्‌ देखेगा तौ उस वैतरणी को 
पार नहीं कर सकेगा! उसीमे फंसारह्‌ जायगा) दुनिया 
यदि मपनी गत्तिप्ेजारहीहै,तोत्ु भी भपनी यति से चच । 
वह तेरी गोर नदीं देवती, तौ तु उसकी भोर व्यो देवता दै ! 


[ 
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यदि दुनिया इ्ूठो है, असंयमीदहै, संग्रही, दुराचारीदहैतो 
क्यात्रु भी ज्लूठा, असंयमी, संग्रही ओर दुराचारी होना चाहता 
है? यदितुभीवैसाही होना चाहूतादहै, तो छोडदे इस 
पथ क्रो, चलाजा दुनियाके पथ पर,रंगनजा उसीर्गमे, 
वनजा उसी का पिछलग्गू । किन्तु फिर कभी भृलकरभी 
दुनिया को दोष मत देना । यह मत कहना कि दुनियाके 
लोग क्षूठे ह, दगाबाजर्है, व्यसनी यालोभी हैँ । क्योकि 
जो स्वयं स्चूठा दै, स्वथं दगाबाज दै, स्वयं व्यसनोंके चक्रमे 
पडा हुमा है। वह किस र्महुसे दूमरोंको वेसा कहने का साहस 
केरतादहै? 

किन्तु मनुष्य सब प्राणियों मे वृद्धिमान्‌ है। उसे सव 
हुनर आते है । वह्‌ कोधसे भरा होकरमभीक्षमा कारस्वांग 
रचना जानतादहै । दम्भी होकर भी विनय का अवतार वेन 
सकता है । भसंयमी होकरभी संयमीकी दुकान सजा कर वैठ 
सक्ता) भौर इस तरह दुनियाके रंगमेंरगाहोनेपरमभी 
दुनिय। को ध्रोखेमे डाल देताहै। एसे वने रगे सियारोसे 
जेन धमं कहता है -दुनिया तो खूव सजारईहै, वेष तो खूव 
वनायादहै, दुनिया भी खूवष्गीजा रहीह । मौर इसटिएतु 
खूव प्रसन्न है 1 तुम्हारी इसस्गी का वास्तवमें धिकारी 
कौन दहै? ठगी जाने वारी दुनिया अथवा साधृता अर व्द्रिता 
का आवरण ओड्करर दुनिया को ठगने वाला व्यक्ति ? म्भरण 
नख, दुनिया के कहने से कोर वुरा काम अच्छानहींहो जाता 
मौर दुनियाके कह्ने से कोई भच्छा काम, वुरा नहींहो 


४३८ जेन धमं का व्यवितिवाद 
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जाता । अच्छे मौर वुरेकाम की कसौटी दुनिया नहीं है। 
दूनियाकीतो वाती निरालीहै। यहु तो जो उसमे जाकर 
मिल्ताहे,उसेहीरंगमेरंग लेती है} इसके प्रलोभनङ 
सामने वेचारा व्यक्तिरिकही नहीं पाता) भतः दुनियाके 
प्रलोभन से वच । उसके चक्कर मेपडकर अपने व्यकितित्वकफो 
मतखो। उसे कायम रख । फिर देख तेरी नुवताचिनी 
करने वाली दुनिया, तेरी ओर देखे विनान रहेमी। षि 
वह्‌ तेरी सुनेगी ओर ध्यान भमी देगी 
यहु हं किस व्यक्तिवादी धमे की शिक्षा, जो वहू प्रत्ये 
व्यक्ति कोदेताहं । संक्षेप मे वह व्यक्ति से कटहूतारैक्नितर 
मपना सुधार कर । जब सव युक्षर जा्वेगे, तवेमेभी मुधर 
जऊंगा-एेसा सानकरवेठने से तोतेरा सुरार कथं) नती 
होगा । क्योकि यदि सघसवको देखे मौर अपने को नदष, नौ 
किसी काभीसुधारसंभव नहींह) इसके विपरीत यदि व्यित 
समप्टिकी ओरन देकर अपनी ओर दख ओौरम्रमष्टिकौ 
जिन बातों कौ वह्‌ बुरा समज्ञा हु-उनको पहले अपने मे दूर 
करदे, तो कमसे कम उस व्यविति कासुधारहुभातो न्द 
जायगा 1 जेन दृष्टि से जपनी . वुरादयां दूर करनाही आनम 
हित है गौर वही सच्वा स्वार्थ॑ह जिसका निदं प्रारममेतिया 


शया हं 1 | . (र 
इस ग्यक्रतिवाद को आज हमने भृखा दियर 1 संवक्‌ 


सवके सुधार कौ चिन्तातो है, किन्तु सपने सृधार्‌ का विन्ता 
किसखीकोनदींह। सव सवकीओर लक्ष्येते दह्‌, कित्व अधन 
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भोर लक्ष्य कोई नहीं देता । किसी से पूचिये कि "आपकाला 
बाजार क्यों करते हुः तो वह तुरन्त उत्तरदेमा 'सभीतो 
करते .ह।' अर्थात्‌ सव करतैरहै, अतः हम भी करते हुं।जवसब 
नहीं करेगे, तो हम भी नहीं करेगे, इस सव का प्रत्येक व्यक्ति 
यही उत्तर देता है. सारा यह हैकि जिन बुराइयोंने 
सामाजिक या साम्‌ह्किरूपले ल्या है, उन सवके संबंधे 
व्यवित का यहौ उत्तर मिलता है भौर इस उप्तरको देकर 
प्रत्येक व्यक्ति उस बुराई कौ भोर से, निङ्चिन्तहौ जातादहै। 


काग्रिसकोहीलके कीजिए! एकं व्यक्ति की साधना मौर 
तप्स्याने हमारे देशमे एक एसी समाज उत्पन्न करदीथी 
जिसकी कष्ट सहिष्णुता, मत्म-बल्दिन गओौरत्यागनेःन 
केवर अपने ही देश कौ जनता का, किन्तु विदेशी जनता का 
मन भी अपनी ओर आकृष्ट कर लिया! उसकी खह्र की 
पोशाक, आदर ओर सन्मानकी चीज वन गईथी । उसके आत्म- 
त्यागं के फलस्वरूप हमारा देश स्वतन्त्र हुआ 1 भाज वही 
समाज अपने त्याग ओर तपस्याको भूलकर उन्हीं बुराइयों 
मे फंस गईहै। 

जिनसे अपने देश कौ जनताको निकाल्नेका कभी 
उसने अथक प्रयत्न किया था,अव जनतातो उसे गालिियां >तीं 
दै, उस समाजके लोग भी परस्परमें एक दरसरे को गर्ल्या 
देते सुने जतिर्हु। नीचेके लोग उपर वालको वगा भला 
कहते ह गौर ऊपर वाकेनीचेकेलोगो कौ आलोचना कर्ते, 
किन्तु अपनी ओर कोई नहीं देखता, फिर भी सवक्तो भपनी र 


४९ जेन धमं का व्यक्रितिवाद 
(नी 1111 ।॥9४ ४ ककककककाककलक 
पड़ी हुई है--सव स्वार्थं साधन मे रत है । किसी कास्वायं 
परमिट' है,किसी का स्वाथ विधान समाकी सदस्यताहैतो 
किसी कास्वाथं मन्त्रीपद है) सव काग्रेसी चिट्लाति है “कागेसमे 
श्रष्टाचार है." किन्तु अपने को सव दूध का धोया मानते 
यही दशा आज विश्व के राष्टरकीहै 1 सव अपनेको 
गान्तिवादी कहते ह ओर दूसरों को लड़ाकू वततत है । युद 
पर युद्ध ल्डे जति, युद्धकी तैयारियां जारी दै । कोई १ 
कि “आपततो शात्तिवादीर्हु,फिरयेत्तैयारियां किमलिए दै? 
तो उत्तर मिलेगा-'“हमतो शांतिवादी हीह, किन्तु अमुर 
राष्ट ब्रडी तैयारियां कर रहा है, उपीके भयते हेमे यह्‌ सव्र 
करना-पडरहादहै। 
सारांश यह हैकिसव खोगमववुरादयी ऋ उत्तरदावि् 
दूसरों पर छादते ई, कितु अपने को्ाफ बचालेना चष्ट 
ओर जव तक छोगोकी यह्‌ मनोवत्ति परिव्तित नही दता, 
तव तक जनत्ताकी बुरादर्णां दूर नहींहो सक्ती । माधी 
दूसरों की वरादयों का उत्तरदायित्व भी स्वथं वहन करने 
धे ओौर उसका प्रायदिचत कर डाल्तेयथे । फलग्रह दता वः 
कि अपराधी को अपने अपराध परसेदहृए्‌ विनानरह्ताधा। 
कन्तु सवे एसा नहीं कर सक्ते, प्रर अपना तराद्या ना 
उत्तरदाधित्व तो वहन कार सक्ते ह। जैन धमं का व्यरितवाः, 
व्यनित से यही आहया करता है । वह मपनी वृराहयौ द प्र 
जागरक बनकर सवते प्रथम अपनेसेदी वराहं का {र 


करने कौ िक्नादेतादहै। बहु यते नहीं कहता कि दृनर क 
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तरह अपनी बुराइयों पर भी लक्ष्य दो, वयोकि-- 


अन्यदीयसिवाटमीयमपि दोषं प्रपष्यता। 
कः समः खलु मुक्तोऽयं युक्तः कायेन चेदपि ।। “ 
जो दूसरों के दोषोंक्ी तरह, अपने दोषों को भी दिखाता 
है, उसक्र समान कौीनदहै? वहु शरीरस युक्तहोते हृएमी 
मुक्त है । 
मतः सामूहिक वुराइयों को दुर करने के ल्यिभी एम 
आत्म दोषदर्घी व्यक्तियों की ही आवश्यकता ह । वयोकि-- 
“एके साधे सव सधे, सव साधे सब जाय 1" 
एक इकाई (व्यवित) को साधने पर सव साधे जा सक्ते 
सकते हँ । किन्तु सको साधने कौ चिन्ता मे उड़ जाने पर 
एक भी नहीं साधा जा सकता । गतः-- 
“जादहिदं कादव्वं जदि सक्कड्‌ परहिदं च कादव्वं । 
आदहिदं-परहियादो आदह्दं सुदु कादव्वं 1" 
“ आंत्महित (अपना सुध्षार) करो, वन सकफे तो दूसरों 
का हित भी करो ! किन्तु जव यह्‌ प्ररन पदा हो जाय कि-- 
मास्महित कया दूसरों काहिति करं? तो आत्महितिही 
अच्छी तरह करो । यही जन धमं के व्यक्तिवादेकासारदहै। 
स्वारथ के साचे, परमारथ के सचि चित्त, 
सचि, साचि दैन कटे, सचे जन मति दहै। 


४८४२ धंमत्मि दुखी चयो 
काहु के निरोधी नाहि, प्ययं वुद्धि नोहि, 
जातम गवेषी है, न गृहस्थहैन जाति है 
ऋद्धि, सिद्धि वुद्धि दीस, षट अन्तर जिनके, 
अन्तर की लक्ष सों अजाची लक्षपति ह । 
दास भगवन्त के, उदास रह जग सो, 
मुखिया सदिव एसे, जीव समकितीं ह 
"आपन पिदठाना तने कैसा ज्ञानघारी है 1“ 





धमति दुःखी क्यो ? 


वन्धुओों ! तुम यह्‌ सोचते होगे कि" महाराज हे वार 
वार धर्मं करने, व्रत नियम ओर तपाचरण का उपदेयदेतेरै, 
कन्तु धमं काफल क्याहै? हम तो स्पष्ट देर 
सदाचारी भौर धर्म्मं लोग, जो धर्ममय जीवन विताति 
रहते है, किसी को सताते नहीं, ठ वोटते नहीं मौर पवित्रता 
पूर्वक रहते, वे प्रायः दुःखी, दग्र ओर पीडित नजर भाति 
है. ओर पापात्मा सुखी तथा सरजौर देले जतिर्है। खुद 
धर्मोपदेशक महाराज भी दो दिन पूर्वं वरसे पीषिततहौ गयं 
थे, तो उनके धर्म का प्रभाव कटां चला गया ? यदि षमत्मिा 
सरवैत्र सुखी ही दिख्राईदेते, तव तोम. का उपदे स्रच्चा 
माना जाता, पर हमतो प्रत्यक्षमेंउत्टा ही दुदय देख 
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हि ।'“ इस प्रकार क्रीशंकाक्राहोता स्वाभाविक हं, किन्तु जव 
हम जरा गहराईसे सो्चेगे तो यह्‌ शंका निर्मूल नजर आएगी । 
हमे दुःख मौर सुख के मूल कारणों पर व्रिचार करना चाहिए । 
दुःख कामूलक्रारणपापदहै मीर सखव मूल क्ान्णहं धमं । 
घमंसे कभी दुःख नहीं हो सक्ता, नप।प से सुख ही मिल 
सक्ता है । क्या कभी बबूल का बीज वोने पर आम काफल 
मिल सकेगा ? तुमने दस वषे पहटे बवल का वीजे वौया, वहं 
उग कर बड़ा हुआ, उसके बड़े बड़े कटि लगे। भव तुम एकाध 
महीनेसे आमकावनागच्गा रहेहो, तो पहछेके बोये हृए 
वबूरके कांटेतो तुम्हं लगेगे ही । माना कि तुम आज कटि 
नहीं वोरस्हेष्टो, आम का बगीचाख्गा रहेहौ।तौञआमके 
पेड वड होते पर-समय परिपक्व हाने प्र फक दगे, किन्तु 
पहले का बोया हुआ ववूल तो जनक कायम रहेगा तवतक 
कटिदेताही रहेगा । उसक्रा फलतो तुमह भोगना ही पड़गा। 


एक आदमी चुपके से शराव पकर, एक महात्साके 
पासभरी सभामे आया ओर उसने सारौ सभा के समक्ष 
शराव अदि समी मादक द्रव्योका त्याग केर सात्विक जीवन 
व्यतीत करने की प्रतिज्ञा करो । सारी सभा उसे धर्मात्मा 
मानने लगी, किन्तु पेट मे पड़ी हुई श्राव, क्याजपना प्रभाव 
नहीं बतायेगी ? चुपकेसेपी हुई शराव से वह लडखडायेगा 
नदीं ? उसे रुडखड़ा कर गिरते हुए देखकर यदि कोई कटे 
रि इस विचारे धमत्माकौ यह्‌ दशा व्यो, क्या घर्मका 


४४४ धर्मात्मा दुःखी क्यो ? 

1१११११११ 
यही फल है ? क्योकि उसकी दृष्टिमे तो उस्कात्याय ही है 
चुपकेसेपेटमे पड़ी हुई शराब को वहु नहं जानता) 
वत्तेमान का धर्मात्मापन ही उसकौ दृष्टि मे है) पूर्वकापाप- 

` छरावी दशा-को वह नही जानता} हसीसे वह्‌ साग दोप 
धर्माचरण के मत्ये ही मढ़ राह भौर दूरावस्थाका कारण 
घमकोही मानरहाहै) नशा शरावपीनेसेमाताहैया 
लराब छोडनेसे ? शराव पीने सेरहीनश्षा अतारै। श्सी 
तरह पापके परिणामसे दुःखदही भिल्ताहै, भले षही आक 
सामने वत्तमान धर्ममयी अवस्थाहो। पूवे मेंकिये दए पाप 
को आप नहीं जानते हो, किन्तु दुःख होता हु ठह पापक फल 
से ही 1 जवर पापका परिणाम, नशा उतरने कीतरट्‌नष्टहौ 
जायगा ओर धमंरूपी भमृत~वृक्ष के फल लगेगे, तो उरस्का 
मिष्ट स्वाद अवक्ष्य ही मिलेगा । भौर देखिये- 


एक मादमी ने चोरी, उक्ता मौर लूटपाट कर्मे 
हजारो का धन एकत्रित कर लिया ओर अनेक व्यवितयो कः 
खन करके वहां से भाग गया। वह दर देशामे जाकर गत 
गया मौर सदाचार पूर्वं क अपना जीवन विताने टया। उसका 
सच्चाई, प्रामाणिकता जर मिरनसारिताके कारण सभा 
लोग उसका विण्वास करने लगे । उ्सेप्रेमकौ दृष्टिर देखन 
लगे मौर उसकी प्रलंसा करने खगे । कुछ समय त्रीत्तमै पर 
पुलिस को उसकरा पता चरता है । वद्‌ गिरपतार होता है 1 
उसके पास टूट का माछ मिटतादै। वह्‌ बन्दी वना ददि 
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जाता है गौर उेप्राण दण्डमिलता दै । उसे बन्दी ओर फासी 
कौ अवस्था में देखकर यदि कोई कहे कि-"“देखा, इसकी 
सच्चाई, सदाचार भौर प्रामाणिकताका फल!" तो एसा 
कहने वाला अनसमज्ञ ही होगा । जानकार तो यही कहुगे कि 
यह्‌ उसकी हत्या, लृट ओर घूनखरावी काही परिणासदहै, 
जो उसने प्रामाणिक जीवन स्वीकार करने के पूर्वे क्यिधे। 
उन्हीं अपराधो का यह्‌ दण्डहै। न्यायाधीश ने उन्हीं.भप्राधों 
का यह्‌ दण्ड दिया है--सदाचार के कारण नहीं । 
इन उदाह्रणों से आप समञ्च गये होगे कि वतमाने 

दिखाई देने वे धर्मात्मिभों कोजोदुःख होरहाहै, वह 
उनके पूवं के पापोंका परिणाम रहै । उनको धमं का फल 
अवश्य भ्रिकेगा । पाप के फल का प्रभाव हट जनि पर पुण्य 
प्रभाव भी चमक उठेगा। । 

 वर्तमानमे पापी दिखाई देने वके जौ सुखी दिखते है, 
यह्‌ उनके पूवं के पुण्य काफल है! उन्होने पूवं जन्मोमें 
सुङृत्य किये थे ओर उनके शुभ कार्योके गभमें भौतिक 
लालसां थीं-धन, सम्पत्तिगौर भोग कामना से उन्होने पृण्य 
के कायं किएथे, तो उनका फल उन्हे यहां मि रहा दै। 
पुण्य क्षीण होने पर, वत्तमानमें कयि हए पराप काफल 
अवश्य दुखदायी होगा । अतएव आत्मार्थ बन्धुमो को अवश्य 
ही धर्माराधन करना चाहिए 1 


न्क 7. रिरि ऋक 


४४६ जेन बन्धुं को 
तीण १०१२१९११ कककनमदकदकद्‌ 


जेन बन्धुं को 
स्व० पूज्य श्री माधवमृनिजी म. का उद्बोधन 


प्रतय भान समान महान्‌, जो जग मे जिन धमं दिपावे ॥ 
जो जग्मे जिनधमे दिपावं, वौ जग मे जगना कह्वः ।1टेर॥। 
लिन भाषित आगम अनुसार, जिनवर धमं करं प्रचार ॥ 
घारे शिर जिन जाणा भार,सोही जन जनी कहखावं 'प्र, १ 
परभ्ावना अंग अवधार, तनं मन घन व्यय करे अपार ॥ 
आगम ग्रंथ तनो भंडार, करके विद्यालयं सृलवार्वे ॥प्र५ २) 
उपदेक्षक जन्‌ कर तय्यार, भेञं देशं विदेश मक्षार ॥ 

जह पै नहीं साधु पयसार, तह पै दय। धरम दरशनावि प्र > 
दीश्ला लेवें जो नरनार, ताको देवे विविध सहार ॥ 
परभवकीलेखरची खार, ताकी दह्दिश्च कौरति छवि ।ध० ४ 
राखन दया धरमकी कार, त्यागे निज कुटुम्ब परिवार ॥ 
ताको धन मानव अवतार, जो मिथ्यामत दूर दहृटावें ॥प्र* ५४ 
श्रीयुत सुगर मगन अनार । दौ भवि नित्त वार देजार ॥ 
धरम दिपावन कोदुकरार, करटो 'माधव' छन्द सुनावे ॥प्र< ६ 
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जलिनवानी 


दया रस से मरी जिनवानी सुहावेजी ! 
मोहे प्रभुवानी सुहावे जी ।। टेर ॥ 
दोष तीस दोय करी-रहित शुद्धं सत्य खरी । 
निजाम गृण प्रकटावे जी....द....१ 
छंछन वसु-धारिणी । सुबोध-वीज-कारिणी ॥ 
परम आनन्द ववे जी २ 
जामे गृण पंच-तीस । सुनत लमत राग-रीस ॥ 
स्व पर परतक्ष वतावेजी ३ 
सनतं नशत पाप-जाल । मंत्रकेसुनेपे हार ॥ 
ज्यों विष विपधर को पछविजी 
आदि. अन्त एक सार । स्याद्वाद सों निहार ॥ 
पापकीतापंवृञ्लवेजी ५ 
सप्त-नय, निक्षेप चार~युक्त आप्त वचन धार ॥ 
पार धवदधिसेजो चावेजी ६ 
सुने भव्य चित्त लाय । तजके विकथा कषाय ॥ 
सो मन वांछित फल पावे जी ७ 
सुगुरु "मगन मृनि' पसाय । हाथ जोर माथ नाय ॥ 
मृनि (माघव! गुण गविजी ८ 
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